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# श्रीगणे शांयनमः # Ds 
KA A ANAMA नमः £ 


१ अवधूत गीता. 
| भाषा टीका सहित ya MU 
इश्वरानुग्रहा देव Taag तवासना । 
सहद्भयपरित्राणा विप्राणामुपजायते ॥ १ 0७ 
बड़े मय से रचा करने बाली अभेद बुद्धि पुरुष श्र 


. ब्राह्मणों में उत्पन्न होती हे ॥ १ | 


येनेदंपूरितं ` सवंमात्मनेवात्मनात्मनि । | 
निराकारंकथंवन्दे _ हयभिन्नंशिवसव्ययम्‌॥ २ ॥ 
जिसने अपने आत्मारूप माया सेइस सव विश्व को अपने 
वीच में रचा है वह निराकार है, सब में व्याप्त है, कल्याण 
रूप है, अविनाशी है, उसकी किस तरह बन्दना करू R | 
पड्चभूतात्सक॑ विश्वंसरीचिजलसन्निभस्‌। 
कस्याप्य हो नमस्कुर्यामहमेको निरञ्जनः ॥ २ ॥. 
पृथ्वी, जल, तेज वाशु, आँकाश इन VA तत्वों से बना 
हुआ जो जगत है सो .झुगदेष्णा के जल के समान झूठा ह, में 
एक और निरंजन हूँ अहो.! में किसके लिये नमस्कार करू IRI 
आत्सेव केवलं सवे भेदाभेदो न विद्यते । 
अहितनास्तिकथं zai विस्मयःप्रतिभाति से ॥ ४ 7 
iii Aa कुछ नह 


d 


* r 
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है इसके सम्बन्ध में अस्ति. नास्ति aradi है) किस तरह 
कहा जाय ये मुझको वड़ा आश्‍चर्य मालम होता हे |॥७॥ 
वेदान्तसारसवेस्वं ज्ञानविज्ञानमेव च 
अहमात्मानिराकारःसवंव्यापी स्वभावतः ॥ ५ ॥ 

वेदान्तों का सार सबस्त्र यही हे और यही ज्ञान, विज्ञान 
है कि स्वभाव से सब्र में वतने वालों और निराकार जो आत्मा 
है वह में ही हूँ ॥५॥ 
यो वे सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोयसः । 
स्वभाव निमेलःशुद्धःसएवाहं न संशय: ॥ ६॥ 

जो देव सबकी आत्मा है कला रहित है आकाश के समानहे 
स्वभाव से निमल और शुद्ध है वही में हूँ इसमें संदेह नहीं है ॥६॥ 
अहमेवाव्ययोऽनन्तः शुद्धविज्ञानविग्रहः । 
सुखं दुःखं न जानामि कथं कस्यापिवतेते ॥ ७॥ 

में ही अविनाशी और अनन्त ( जिसका अन्त नहीं है ) 
हँ, शुद्ध ज्ञानरूप में ही हूँ । सुख और दुःख क्रिसको और किस 
तरह उपस्थित होते हैं यह में नहीं जानता हूँ ॥७॥ 

. न सानसं कमं शुभाशुभं मे। 

न कायिकं कमं शुभाशुभं से ॥ . 

न वाचिकं कसं शुभाशुभं से। 

ज्ञानामृतं शुद्धमतीर्द्रियोऽहम्‌॥ ८ ॥ 

मेरे बीच में मन सम्बन्धी शुभ अशुभ कमं नहीं हैं शरीर 
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UU भाषा टीका | Kosha 3 k 
daed शुभ अशुभ कर्म नहीं Za संबन्धी शुभ अशुभ कर्म 
गुझमें नहीं हैं। मज्ञानअसरत सरूपहँ,शुद्दाँ और इंद्रियोसे परे हूँ । 
मनो वे गगनाकारं मनो वे सर्वंतोमुखस्‌। 
मनोऽतीतं सनः सर्वं न मनः परमार्थतः ॥ 5 ॥ 

मन आकाश के समान है,मन चारों तरफ से मुख वाला 
है मन परे है मन ही सत्र हे वास्तव में आत्म! से अतिरिक्त 
. कुछ नहीं हे ॥६॥ _ 
अहमेकमिदं सर्वे वप्रौसातीतं निरन्तरम्‌ \ 
पश्यासि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वातिरोहितं ॥१०॥ 
यह सत्र विश्व आकाश से परे और सदा हैयहमें . 
देखता हूँ परन्तु आत्मा प्रत्यक्ष हे वा छिपा हुआ युह.में किस 


तरह से देख सकता ईँ ॥१०॥ Pg za 
त्वमेवमेकं हि कथं न बुध्यसें 1.7 ५1८४०४. २ 
समं हि सर्वेषु विमृष्टमव्ययस्‌ हैक ए 


सदोदितोऽसि त्वमखण्डितः प्रभो । 

दिवा च नक्त च कथं हिं सन्यसे ॥११॥ 

तुम एक हो, इसलिए समता क्यों नहीं देखते हो, तुम 
सम्पूर्ण प्राणियों में अविनाशी और समभाव में रहते हो, हे 
प्रमो ! तुम सदा प्रकाश रूप और अखण्डित हो फिर दिन 
और रात को किस प्रकार मानते हो ॥११॥ 
areni aai IA 


टि 


६ Digitized BA SAMA KUSHEA Kosha 


अहं ध्याता परं ध्येयमखण्डं खण्ड्यते कथम्‌ ॥१२॥ 


आत्मा-सदा सब जगह एक हे और नित्य है यह जानो, मैं 
ध्यान करने वाला और परमध्येय अर्थात्‌ च्यानके योग्य हूँ यहकह 
कर उस अक्षष्डित पुरुष को किस प्रकार से ण्डत करते हो | 
न जातो न मृतोऽसि स्वं न ते देहः कदाचन । 


सर्वे ब्रह्म ति विख्यातं ब्रवीति बहुधाश्रू तिः ॥१३॥ 


न तने जन्म लिया है, न मरा है, न तेरा कमी शरीर है 
सत ब्रहम हैं इस बात को श्रुति अनेक प्रकार से कहती हैं ॥१३॥ 
सबाहयाभ्यन्तरोइसि त्वं शिवः ada सव॑दा । 
इतस्ततः कथं भान्तः प्रधावसि पिशाचदल्‌ ॥१४॥ 

तू बाहर है और भीतर है सत्र जगह सदा शिग्र रूप है 
इधर उधर पिशाच की तरह क्यों घूमता फिरता है ॥१४॥ 
संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तें न मे । 
न त्वं नाहं जगन्नेदं सर्वसात्संव केवलम्‌ ॥१५॥ 

* तेरा और मेरा न संयोग है, न वियोग है, तू है न मैं 

हुँ न ये जगत्‌ है सव जो कुछ है केवल ब्रह्म ही है ॥६४॥ 


शब्दादिपञ्चकस्यास्य नेवासि त्वं न ते पुनः । 


त्वमेव परमं तत्वमतः कि परितष्यसे ॥१६ ` 


` शब्द,रुप,रस,गंध,स्पर्श, इनके बीच मैं त्‌ नहीं है और न 


वे तेरे बीचमेंहें त्‌ परम तत्वहै इसमें क्यों सन्ताप करताही १६) 


. कथंरोदिपिरे वत्स नामरूपं न ते न॑मे ॥१७॥ 


` अतएव रे बस्स ! तू क्यों रोता 
मोच है शुभ और अशुभ है अतएव रे बस्स! तू. 
है १ यह सर याम और रूप मात्र है न तेरा है न मेरा है ।१७। 


` अभिन्नं पश्य चात्मानं रागत्यागात्सुखी भव ॥१८॥ 
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न तेरा जन्म है न मृत्यु है न तेरा चित्त हे न बन्धन और 


अहो चित्त कथ्‌ आन्तः प्रधावसि पिशाचवत्‌ । 


हे चित्त ! तू घवड़ाकर पिशाच की तरह क्यों दौड़ा 
किरता है आत्मा को अभिन्न भावमे देख और विषयों को 
छोड़कर सुखी हो ॥ १८॥ ` ः व) 
त्वसेव तत्वं हि विकार वाज KIA ) 
निष्कम्पमेकं हि विमोक्ष विगर N (Ei zz A 
न ते च रागो हयथवा fani 
कथं हि संतप्यसि कामकामतः ॥१८॥ 
तु ही विकार तत्व एक निष्फल और मोचस्वरूप है न 
तेरे राग है न ब्रिराग है फिर विषय बासना में लीन होकर . 
क्यों सन्ताप करता है॥ १६ ॥ . 
वदन्ति श्र्‌ तयः सर्वा निगुणं शुद्धमव्ययम्‌ । 
अशरोर समं तत्वं तन्मां विद्धि न॑ संशयः NRN 
सब भ्रति कहती हैं कि ईश्वर. नि णहे gae अविनाशी 
है उसके शरीर नहीं है समान हे तत्व हे वह में ही हूँ सो 
जान इसमें सुन्देह नही है॥ २०॥ pR 
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साकारमनृतं विद्धि निराकारं निरन्तरम्‌ । 
एतत्तत्वोपदेशेन नें पुनभेवसंभवः  ॥२१॥ 
साकार झूठा है निराकार नित्य है यह जान, इसी तत्व 
के उपदेश से फिर संसार में नहीं आवेगा ॥२१॥ 
एकमेव समं तत्वं वद॑ति हि विपश्चितः । 
रागत्यागात्पुनश्‍्चित्तमेकानेक न विद्यते NRU 
ही ह कहते हें कि एक ही समान aag विषयों को छोड़ 
| चित्त एकाग्र होजाता है फिर डामाडोल नहीं होताहे । 
. अनात्मरूपं च कथं समाधि--- 
रात्मस्वरूपं च कथं समाधिः ॥ 
अस्तीति नास्तीति कथं समाधिः 
क न सर्वमेकम्‌ ॥२३॥ 
त्मा का रूप नहीं है तो फिर समाधि किस तरह 
Wa है और जो अपना ही स्वरूप है तो भी समाधि za 
के r है ये नहीं है इस प्रकार जो वृद्धि में कल्पना हे 
YA समाधिं केसे है ये सब एक और मोक्ष स्वरूप है ॥२३॥ 
ऽसि समं तत्त्वं विदेहस्त्वमजोऽव्ययः । 
' जानामीह न जानामीत्यात्मानं सन्यसेकथं ॥ २४॥ 
तू शुद्ध है समान तत्व हे देह रहित है अजन्मा हे अवि- 


नाशी हे में जानता हूँ और नहीं ज़ हूँ 
किस तरह मानता है ॥ ns 


CC-0, Panini RR lana Vidyalaya Collection. 


जवां NJI angotri Gyaan Kosha 


तत्वसस्थादिवाकप्रेश्‍चस्वात्माहिप्रतिपादितः । 
नेतिनेतिश्र तिब्र॑यादनृतं 'पञ्चभोतिकस्‌ ॥२५॥ 

वह तू है इत्यादि वाक्यों से आत्मा प्रतिपादन किया 
जाता है यह भी नहीं हे यह भी नही है इस प्रकार से श्रुति इस 
[१] पंचभूत से वने हुए विश्व को झूठा वतलाती है URUN 
आत्मन्येवात्मना सवे त्वया पूर्ण निरन्तरस्‌ । 
ध्याता ध्यानं न ते चित्त निलंज्जंध्यायतेकथं ॥२६॥ 

तुमने अपने वीच में आत्मा से सब विश्वको पूण किया 
है तू ध्यान करने वाला है दूसरे के ध्यान में नहीं आता हे 
फिर निलंज्ज होकर क्यों ध्यान करता हं ॥२६॥ 

शिवं न जानासि कथं वदासि । 

शिवं न जानासि कथं भजामि ॥ 

अहं शिवश्चेत्परसार्थं तत्वं । 

समस्वरूपं गगनोपमं च ॥२७॥ 

शिव को मैं. नहीं जानता हूँ किस तरह बताऊ शिव को 
जानता नहीं हूँ किस तरह भज यदि में ही शिव हूँ तो परम 
तत्व रूप हूँ समान स्वरूप हैँ आकाश के समान हँ. ॥ २७॥ 
नाहं तत्वं समं तत्वं कल्पनाहेतुवजितस्‌। 
ग्राहयग्राहुकनि्मेक्त' ` स्वसंवेद्य कथं भवेत्‌ ॥२८॥ 


कल्पना और हेतु इनसे रहित जो समानतत्व हे वह में 


१ पृथ्वी, जह सिति) वायु, काश ये, पाँच तत्वु हैं। 
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नहीं हूँ ग्राह्य ग्रहण करने योग्य और ग्राहक ग्रहण करने वाला 
ये दोनों बात उसमें नहीं हैं अर्थात्‌ न तो बह किसी से ग्रहण 
किया जाता है न यह. किसी को ग्रहण करता है वह ऐसा 
ईश्वर अपने आप किस प्रकार जाना जा सकता है॥ २८॥ 
अनंदरूपं न. हि वस्तु किचित्‌ । 
तत्वस्वरूपं न हि वस्तु क्विचत्‌ ॥ ` 
आत्मक रूपं ` ` ` परमार्थतत्वं । 
न हिसको वापि न चार्थ्याहिसा ॥ २४ ॥ 
कोई वस्तु अनन्त रूप नहीं है, कोई वस्तु तत्स्वरूप भी 
नहीं है, परम अर्थ और तत्व का स्वरूप एक आत्मा ह है, 
इसमें हिसा और अहिंसा का कुछ भी भाव नहीं है ॥ २६ ॥ 
विशुद्धोऽसि सम तत्वं ` विदेहमजमव्ययम्‌ । ` 
विञ्मं कथमात्मार्थे विभ्नान्तोऽहं कथं पुनः ॥ ३० N 
तू विशेष शुद्ध है समान तत्व है देह रहित है अजन्मा है 
और विनाश रहित है फिर आत्मा के अथे भ्रम क्यों है और 
में और तू क्यों चककर में पड़े हैं ॥ ३० ॥ 
घटे सिन्ते घटाकाशं सुलीनं भेदवजितम्‌ । 
शिवेन अनसा शुद्धो न भेदः प्रतिभाति मे ॥ ३१॥ 
: घड़े के फूट जाने पर जो घड़े के भीतर आकाश है बह 
महा आकारा में लीन हो जाता है और उप्तमें मेद नहीं रहता 
है इसी प्रकार मुन के, शुद्ध. होने, परत. दीप में लीन हो 
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जाता है मुझको भेद नहीं मालूम होता है ॥३१॥ 

न घटो न घटाकाशो न जीवो जीवविग्रहः । 

केवलं -ब्रह्म संविद्धि वेद्यवेदकर्वाजतस्‌ ॥२२॥ 
न घडा है न घटाकाश ( घड़े का आकाश है, ) न जीव 


हे, न जीव का शरीर है, जानने योग्य और जानने वाला इन 


दोनों से वर्जित बह व्रह्म है सो जान ॥३२॥ 
सर्वत्र सर्वदा सर्वमात्मानं सततं AAA । 
सर्वं शन्यसशन्यं च ani विद्धि न संशयः ॥२२॥ 
सब जगह सदा सबका स्वरूप आत्मा है सर्वव्यापी हे 
और नित्य है और सब शून्य है और शून्य रहित ह वह मे 
हुँ सो जान इसमें संदेह नहीं है ॥३३॥ 
वेदा न लोका न सुरान यज्ञा। 
anian नेव कुलंन जातिः ॥ 
घमसार्गो न च दीप्तिमार्गो । 

ब्रह्मेकरूपं परसाथंतत्वस्‌ ॥३४॥ 

न पेद हैं न लोक हैं न देवता हैं न यज्ञ हैं न वर्णाश्रम 
है न कुल है न जाति है न धूममागं है न तेज का माग है 
एक ब्रह्मरूप ही परमार्थ का तत्व है ॥३४॥ | 
व्याप्यव्यापकनिसु क्त त्वमेकः सफलो यदि । 
प्रत्यक्षंचापरोक्षं च हयात्मानं सन्यसे कथम्‌ ॥२५॥ 

वाप व्होनेंःक्े मोएम ओर. पक इनसे. मिन्‍न जो एक 
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तुमही यदि सव में हो तो आत्मा को प्रत्यक्ष और aita केसे 
मानते हो ॥३४॥ 
अट्टं तं केचिदिच्छन्ति हे तमिच्छन्ति चापरे.। 


समं तत्वं न विदंति ह्व ताद्व तविवजितस्‌ ॥३६॥ 


कोई डत को मानते हैं कोई अद्वत को मानतेहँ हवत और 
अद्वेत से भिन्न जो समान तत्व हे उसको नहीं प्राप्त होतेहे । 
श्वेतादिवर्णरहितं शब्दादिगुणरवाजितस्‌ । 
कथयन्ति कथं तत्वं सनोवाचासगोचरस्‌ ॥३७॥ 
रपेतादिवण से रहित हैं शब्द, रूप, रस, गन्ध,स्पश, इन 
गुणोंसे वर्जित हैं मन और वाणी जिसमें पहुँचते नहीं हे ऐसे 
तत्व को आदमी किस प्रकार कहते हैं ॥३७॥ 
यदाऽनृतमिदं सर्वं देहादिगगनोपसस्‌ । 
तदा हि ब्रह्म - संवेत्ति न ते द्वतपरम्परा ॥३८॥ 
जव देहादि ये सब विश्व झूठा है तच आकाश के समान 
रह्म ही हे यह जानो तुम्हारे बीच भेद नहीं हे॥३८॥ 
परेण सहजात्मापि हयसिन्नः प्रतिभाति मे । 
व्योमाकारं तथेवेकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत्‌ ॥३८॥ 
FER मालूम होता है कि परमेश्‍वर से जीवात्मा अलग 
नहीं हे यह जीव आकाश के आकार का हे एक हे ध्यान करने 
बाला हे MIREN “हे 


यत्करोसि nakaa । 
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एतत्सवे न से फिचिहिशुद्धोऽहमजोऽव्ययः ॥॥४०॥ 
जो काम में करता हूँ जो खाता हूँ जो हवन करता हूँ 
जो देता हूँ ये सब मेरा कुछ नहीं हे में शुद्ध हूँ अजन्मा हूँ ; 
और नाश रहित हूँ ॥४०॥ 
सर्वं जगद्विद्धि frapa । 
सर्व॑ जगद्विद्धि विकारहीनम्‌ ॥ 
सरं जगट्विद्धि विशुद्धदेहं । 
सर्वं जगद्विद्धि शिरवेकलू्पस्‌॥४१॥. 
इस जगत को निराकार जानो सब जगत को विकार हीन 
समभो सव जगत को शुद्ध देह वाला समझो सव जगत्‌ को 
एक शिव का रूप समझो ॥४१॥ 
सत्वं त्वं हि न संदेहः कि जोनाभ्य्रथवा पुनः । 
असंवेद्य स्वसंवेद्यसात्सानं RAFAH NIM 
तू तत्व रूप हे इसमें सन्देह नहीं हे और इससे ज्यादा में 
क्या कहूँ परन्तु. अःत्मा को, जो जाना न जाय और जो जान 
लिया जाय ये दोनों बात क्यों मानते हो ॥४२॥ 
मायाऽमाया कथं तात छायाछाया न विद्यते । 
aaea सर्वं व्योसाकारं निरंजनम्‌ ॥४३॥ ` 
हे तात ! जो माया है वह अमाया केसे होसकती हे जो 
छाया हे बह अछाया केसे हो सकती है यह सब एक तत्व है 
आकाश के सूमान है, शुद्ध है ॥४२॥ 
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. . आदिनध्यान्तसुक्तोऽहं न बद्धोष्हं कदाचन । ci 
स्वथावनिमेलः शुद्ध इति से निश्चिता afa: TERTII 
, मैं आदि, मध्य, अन्त, से मुक्त हूँ DERI बन्धन कमी 
नहीं हे स्वभात्र से निर्मल और शुद्ध हुँ यह मेरी बुद्धि ने 
निश्चय किया हे ॥४४॥ . | | 
सहदादि जगत्ववे न किचित्मतिभाति से.। | 
` ब्रह्मंव केवलं viei वर्णाश्चमस्थितिः UKU 
महत्तर से लेकर झो सव जगत्‌ है वह सुको कुछ नहीं | 
मालूम होता है केवल सब क्ल ही है फिर वर्ण और आश्रम | 
को स्थिति किस तरह है शी kuume | 

जानासि सर्वथा WAHI fata Iq I 
निरालस्बसशूत्य च YA व्योम दिपंचव स्‌ ॥४६॥ 
मैं थेला ही सव तरह से सब जगह को जानता हूँ वह . 
नित्य है आधार रहित है, शून्य नहीं है आकाश आदि से लेकर | 


| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 


जो पाँच तत्व हे सो शून्य हैं ॥४६॥ | 
न षण्डो न पुमान्नस्री न बोधो नेव कल्पना । | 
सानन्दो वा निरानन्दसात्सानं सन्यसे कथं ॥४७॥ | 
आत्मा न नपुसक हे,न पुरुष है, न स्त्री है न बोध है; न | 
कल्पनारूपहे फिर आत्माको सानन्द वा निरानंद क्यों मानताहै | 
` षडंगयोगान्न तु नंब शुद्ध । ` 
क कख 


TP? 
41, ३ 
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` गुरूपदेशान्न तु नेव शुद्ध । 
स्वयं च तत्वं स्वयसेब शुद्धस्‌ ॥४८॥ 
qeg योग से शुद्ध न होता होय यह बात नहों है मन 


| के नाश से शुद्ध होय यह भी बात नहीं है गुरु के उपदेश 
| से शुद्ध न होय यह भी नहीं है अर्थात्‌ इन बातों से शुद्ध ददो 


। जाता है वह स्वयं तत्व है आप ही शुद्ध है ॥४८॥ . 


नहि पंचात्सको देहो. विदेहो. वर्तेते न हिं। . 
आत्मे केबलं सर्वं तुरीयं च ad. कथम्‌ ॥४य॥ 
पाँच arai से बना हुआ देह नहीं हे विदेह भी नहीं है 
सब केवल आत्मा ही है फिर सुषि और समाधि आदि 
अवस्था किस तरह Egal : . : :  . 
न बद्धो नव सुक्तोष्ह न चाहं ब्रह्मणः पृ यक्‌ -। 
न कर्ता न च. भोक्ताहं व्याप्यठ्यापकव जित: ॥५०॥ 
O जमे यधा हैँ न get हूँ न अक्ष से अलग हूँ, न में करने 


maza भोशने वाला हूँ व्याप्य, और व्यापक इन्से व्जितहँ । 


यथा जलं जले न्यस्त सलिलं ' भेदवजितस्‌ । ` 
प्रकतं पुरुषं agafar प्रतिभाति से NLM 


Ja नहीं रहता है इसी तरद प्रकृति. और रुप. JER भिन्न 
नहीं मालूम होते हें ॥१४॥ . | 
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. : ` जैसे जल में जल मिला देने से जल ही. होता हे कुछ . 
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साकार च निराकारमात्मानं मन्यसे TINAN 
जो तू न युक्त है न बधा हुआ है तो अपने लिये साकार 
और निराकार क्यों मानता है ॥५श॥ 
जानामि ते परं रूपं प्रत्यक्षं गगनोयमंम्‌ । 
यथा पर fa रूपंयन्सरोचिजलसन्निमम्‌ ॥५३॥ 
: तेरे असली रूप को में जानता हूँ प्रत्यक्षमें आकाशके समान 
है और दूसरा जो रूप है सो सृगतृष्णा के जल के समान है | 
न गुरुनों पदेशश्च त चोयाधिन मे क्रिया । 
विदेहं गगनं विद्धि विशुद्धोऽहं स्वभावतः ॥५४॥ 
न मेरे गुरु दे, न उपदेश है,न मेरे उपाधि है, न क्रिया है, 
-आकाशरूपों देह हे सो तू जान में स्रभाव से ही शुद्ध हुँ।५४॥ 
` विशुद्धोऽस्यशरीरोऽसि न ते चित्त परात्पर । 
अहं चात्मा परं तत्वसितिवक्तु न लज्जसे NYY 
तू विशे शुद्ध है देह रहित है सबसे परे जो चेतन्य है 
बह तेरे नहीं है में आत्मा हूँ परमतत्व हूँ. यह कहने में तुफ 
को लाज नहीं आती है ॥४४॥ 
कथ रोदिषि रेचित्त ह्यात्सेवात्मात्मना भव । 
Ha ` तत्सकलातीतमद्दंतं परमामृतस्‌ ॥५६॥ 
5 n a रुद्न WA परमातमा में iaar 
h में कि कला नहीं हे ऐसे अड तरूपी परम : 
का पाने कर IIAG क्क 
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| नैव बोधो चाबोधो न बोधाबोध एवच । 

| यस्येहशः सदावोधःस बोधो नान्यथा भवेत्‌ ॥५७॥ 
न तो. वह बोध है, न अबोध है न इन दोनों के बीच में 

| है जिसका कि इस प्रकार का ज्ञान है वही ज्ञान इसके विरुद्ध 

नहीं हो सकता है। ५७। 

` ज्ञानं न तर्को न समावियोगो। 

न देशकालो न गुरूपदेशः .॥ 

स्वभावसंवित्तिरहंब तत्व । 

माकाशकल्पं सहजं qaia ॥५८॥ 

! न ज्ञान है न तक है न समाधि और योग है,न देशकाल 


। है, न गुरुका 3पदेश हे मैं स्भावही से झानस्ररूप परम तत्व 

| आकाश के समान . स्वभाबिक और नित्य हूँ । ४८ | 

| न जातोऽहं सृतो वापिन से कमं शभाशुभस । 

| ° | बंध > प र 

| विशुद्ध निगुण ब्रह्म बंधो सुक्तिःकथं सम ॥५८॥ 

| «न में पदा हुआ हूँ,न मेरे शुभ अशुभ कर्म हैं, में विशुद्ध 

| निगु ण हमहूँ मेरा बन्धन और मोच किस प्रकार हो सकते हैं | 

| यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तरः । 

| अन्तरं हि न पश्यामि सवाहृयाभ््रन्तरः कथं ॥६०॥ 

| . यदि वह देव सर्वव्यापी हैं, स्थिर हैं पूर्ण हैं नित्य हैं, 
तो में उसमें कुछ अन्तर नहीं देखता हूँ फिर बह बाइर और 
भींतर किस तरह से है | ६० | 

| 

| 
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स्फुरत्येब जगत्कत्स्नभखण्डितनिरन्तरस ) | 
अहो सायासडामोहो इं ताह ताविकल्पना ॥६१॥ 
व€ परमेश्वर अखंडित और निरंतर इस विश्व को प्रका- 
शित करता है तय अत्यन्त आश्चर्य की वात हे इत AA 
की जो कहपना हे वह बड़ा भारी मोह है ।६१ । . 
साकारं च निराकारं नेति नेतोत सवदा । 
भेदाभेद. afg त्तोवतंते केबलः a: NGM 
सावार और निराकार दोनों के सम्बन्ध में सदा यह हीं 
दहा करते हैं क्रि यह भी नहीं, यह भी नहीं तव भेद और 
अभेद इनसे अलग एक केवल शिव ही वर्तमान है । ६२ | 

लत ते च साता च पिता च बन्धु- l 

न ते च पत्नी सुतश्च मित्रस्‌ ॥। 

न पक्षपातो न विपक्षपातः | 

कथं हि सन्तप्तिरियं हि चित्ते ॥६३॥ 

न तेरे माता हे न पिता है बन्धु है, न र्री है न तेरे 
पुत्र है, न मित्र है, न तेरा किसी के साथ पक्षवात है, न विपक्त-. 
पात है फिर चित्त में ऐसा सन्ताप क्यों है 1६३ | 
दिवा नक्त पे त चित्त उदयास्तमयौ न हि। 
विदेहस्य शरोरत्वं कल्पयन्ति कथं बुधाः ॥६४॥ 

रे चित्त! तेरे सम्बन्ध में दिन रात नहीं है, न उदय 
और असग है, पण्डित लोग अशरीरी का शरीर किस प्रकार 
से.कल्पन करते हैं 1६४ | 
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नाविभक्त' विभक्तं च नहि दुःख सुखादि च। 

नहि सवंससवं च विद्धि चात्मानमवग्रयस्‌ NIAN 
आत्मा के सम्बन्ध में न अविभक्तता है, न विभक्तता 

न सुख है, न दुःख दै, न सम्पूर्णता है, आत्मा 

केवल विनाश रहित जानना चाहिये 1६५ । 

नाहं कर्ता न भोक्दाच न से कर्म पुराऽधुना । 


| न से देहो विदेहो निर्मेमेति ममेति किम्‌ ॥६६॥ 


A 


न में कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ न मेरे पहिले कमं थे न अब 
है, न मेरे देइ है, न विदेह है, फिर निममता और ममता 
केसे हो सकते हैँ ।६६ | 
न से रागादिको दोषो दुःखं देहादिकं न से । 
आत्मानं विद्धि सासेक विशालं गगनोपस्‌ ॥६७॥ 

न मेरे बिषयादिक दोप हैं,मेरे देहसे आदि लेकर दुख भी 


. नहीहे में एक विशाल आकाशके समान आत्माहूँ, सो जान | 


सखे सनः कि बहु जल्पिनेन। 

सखे सनः सरवंमिदं वितक्यंस्‌ ॥ 

यत्सारभूतं कथितं सया ते । 

स्वमेव तत्वं गगनोपमोऽसि ॥६८॥ 

हे सखे! मन बहुत कहने से क्या प्रयोजन हे हे सखे! मन, 
इस सब पँक परितंक से भीं क्या प्रयोजन हैं, मैंने जो सारभूत 
तुमसे कहा दे,बह तू ही आकाशके समान परम तत्व इ ।६८। 
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येन केनापि भावेन यत्र कुत्र मृता आपि । 
योगिनस्तत्र लोयंते घटाकाशमिबाम्बरे ॥६८॥ 
जिस किसी भाव से योगी जहाँ कहीं मरजाय बह 
परमात्मा में ऐसे लीन हो जाता जेसे घड़ के फूट जाने पर 
उसका आकाश बड़े आकाश में लीन हो जाता है | GE | 
तीर्थं चान्त्यजगेहे वा नष्ठस्मृतिरवि त्यजन्‌ । 
सनकाले तनुं सुक्तः केवल्यव्यापको भवेत्‌ ॥७०॥ 
जिसको स्मरण नहीं रहा ऐसा भी योगी तीर्थ में अथवा 
शूद्र के घर में समान समय में देह त्याग करे तो संसार के 
बन्धनों ने छूटकर मोक्ष स्वरुप हो जाता है ।७०। 
धर्मार्थकाममोक्षांच द्विपदादिचराचरम्‌ । 
मन्यन्ते योगिनः सवं मरीचि जलसन्निभस्‌ ॥७१॥ 
अमं,अर्थ, काम, मोक्ष और मनुष्य से लेकर चराचर विश्व 


` इन सबको योगी सृतदृष्णाके जलं के समान झू उ समके हैं | 


अतीतानागतं कमं ` वतंसानं तथव च । 
न करोमि न भुञ्जामि इति से निश्चला afa: ७२ 
, जो वीत गये हैं जो आने वाले हैं और वर्तमान ऐसे हैं जो 
कम हैं उनको में न न करताहूँ न भोगताह यह मेरी निश्‍चलबुद्धि है 
 शुन्यगारे समरसपूत । [ 
स्तिष्ठन्नेकः सुखमवधूनः ॥ 
चरति हि नग्नस्त्यक्त्वा गर्व । 
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विन्दति केवलमात्मनि सवम ॥७३ M 
सने मकान मेंसमान रस से पवित्र होकर अब अकेला ही 


बड़े सुखसे रहता हे घमंड को छोड़कर नंगा होकर घूमता है 
बह केवल आत्मा के बीच में सब आनंद को प्राप्त होता है। 


त्रितयतुरीयं नहि नहि यत्न । 

विन्दति taana तत्र ॥ 

धर्माधमो नहि नहि यत्र । 

बद्धो मुक्तः कथ सिह तत्र ॥७४॥ 

जिसमें कि सुप्ति और समाधि नहीं हैं केवल आत्मा के 
बीच में चैतन्य को प्राप्त होता है जिसमें कि धर्म-अथर्म नहीं 
है उनमें बंधन और मोक्ष किस तरह से हैं |७४ । 

विन्दति विन्दति नहि नहि मन्त्रम्‌ । 

छन्दोलक्षणं नहि नहि तन्त्रम्‌ ॥ 

ससरससरनो भावितपूतः । 

प्रजपितसेत्तत्परमवधूतः NVN 

मंत्र को नहीं जानता है, नहीं जानता है, छंदोंकें लक्षणों 
को नहीं जानता है, तन्त्रकों नहीं|जानता है, समान रसमें मग्न 
भावनासे शुद्ध होकर एक अवधूत योगी इस गीतको गाता है। ` 
सर्वशूत्यसशन्यं च सत्यासत्यं न विद्यते । 
स्वभावसावतः प्रोक्तं शात्रसंवित्तिपूर्वकम्‌ ॥७६॥ 

, ततव जगत्‌ शल्य है और अशून्य है सत्य और असत्य 
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नहीं है शास्त्र के ज्ञान से और अन्तःकरण के भाव से यह कहा | 
कहा गया है। ७६ । | 
हवितीयोऽध्यायः 
अवधूत उवाच 
बालस्य वा विषयभोगरतस्यबापि । 
QAE सेवक जनस्य गृहोस्थतस्य ॥ 
एतद्गुरोः किमपि नेव न चिन्तनीयं। 
कथं त्यजति कोऽप्यशुचो प्रविष्टस्‌ ॥१॥ 
बालक हो अथवा विषय भोग में फसा हुआ हो, मूखं 
हो, सेबकजन होय, गृहस्थहोय इस बात का सहुपदेष्टा गुरु के 
विषय में कुछ विचार न करे जैसे कि गन्दी जगह में पड़े हुये 
रत्न को कोई नहीं छोड़ता है॥ १॥ 
नवात्र काव्यगुण एव तु चिन्तनोयो। | 
ग्राह्यः परं गुणवता खलु सार एव.॥ * 
_ सिदूरचित्ररहिता भुवि रूयशून्या । 
पार[न कि नयति नौरिह गन्तुकामान्‌ ॥२॥ 
गुरु के संवन्थ में काव्य और गुणों का विचार नहीं 
करना चाहिये, गुणवान को सार ही ग्रहण करना चाहिये, जो 
सिंद्रादि अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित नहीं है ऐसी कुरूप 
नाव क्या पार जाने वालों को पार नहीं ले जाती है an 
परयत्नेन बिना येन निश्चलेन चलाचलम्‌ । 
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ग्रस्त स्वभावतः शांतं चेतन्यं गगनोपर स्‌ NRU 
जो कि चलायमान नहीं है ऐसे परमात्मा ने यरन के 
विना ही.सव जगत को ग्रस लिया वह स्वभाव शान्त है और 
चैतन्य और आकाश के समान है ॥३॥ 
अयत्नाच्चालयेद्स्तु एकमेव चरायरस्‌ । 
adi तत्कथं feagai वतते मम ॥४॥ 
जो कि अकेला ही विना अत्न के इस चराचर जगत्‌ को 
चलायमान करता है | सवव्याप है वह एथ केसे gaga 
है वह अद्देत है मेरे हृदय को ऐसा ही प्रतीत होता है ।४। 
agaa घरं यस्पात्सारासारतरं {शवस्‌ । | 
गमाशमविनिसुं दतं निविकल्यं निराकुलम्‌ UKU 
मैं सार से भी सार, शिवरूप, गमन और आगमन से 
हित, निर्विकल्प और निराइल हूँ ॥५॥ 
सर्वावयवविनिसुं वतं तदहं त्रिदशाचितस्‌ । 
संपूर्णत्वाल्त गृणामि विभागं त्िदशादिकस्‌ NA 
ad अंग प्रत्यंगसे हीनहूँ देवता मेरा पूजन करतेहें,में 
देवादि का विभाग ग्रहण नहीं करताहँ ककि में पूर्णरूप हँ । 
प्रमादेन न सन्देहः कि करिश्यामि वृत्तिवान्‌ । 
उत्पदान्ते विलोयंते बुद्बुदाश्च यथाजले NON 
प्रमादयुक्त होने पर मुझे इछ संदेह नहीं है ृत्तिवान हो 
कर भीं मैं बया करूंगा जिस जलसे उःपन्नही होकर बुल- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


38 Digitized aa गीता भाषा ढोका Kosha | 
बुले जल ही में लीन हो जाते है वैसे ये भी सव आत्मा से 
उत्पन्न होकर आत्मा ही में लीन हो जाते हैं ।७। । 
महदादोनि भूतानि समाप्येवं सदेवहि । | 
सृदुद्रव्येषु तोकणेषु गुडेषु कटु केषु च na 
जसे जल में बबूला पेदा होते हैं और जल ही में मिल. 
जाते देइसी तरह महत्तत्व से आदि लेकर प्राणी पैदा होकर 
परमेश्वर में ही लीन हो जाते हैं ।८ | 
कुडवं चव शत्यत्वं gga च यथा जले । 
प्रकृतिः पुरुषस्तद्ृदभिन्नं प्रतिभाति से USU 


कोमल पदाथ तीखे पदार्थ गुड़ ओर कड़व॑ वस्तु इनमें 
कडुआपन, चचलता और कोमलता जज्ञ सें पतलापन जैसे 


वतमान है उससे अलग नहीं है 

अलग नहीं है, यह भको मालम भाई ल Rb 
सर्वाख्यारहितं यद्वतत्सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर॑ परम्‌ । 
सनोबुद्धीियातीतसकलंकं जगत्पातस्‌ ॥।१०॥ 
ईहशं सहजं यत्र अहं तत्र कथं भवे । 
त्वमेवहि कथं तत्र कथं तत्र चराचरम्‌ ॥११॥ 

परमात्मा सबे नाम से रहित है सुक्ष्म से भी सक्ष्म है, परे 

है मन, बुद्धि इ'द्रिय जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कलंक रहित 
है, जगत का पति है । १० । जिसमें ऐसे गण स्वाभाविक ही 
हैं, वहाँ में किस तरह से हैं, बहाँ तू कैसे है, और उसमें 
चराचर जगत्‌ केसे है? । ११ | | 
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गगनोपमं तु AR तदेवगगनोपसस्‌ । 

चेतत्यं दोषहीनं च सर्वज्ञ पूर्णमेव TURU 
जो आकाश के समान कहा गया है वह तो आकाश के 

समान ही है चेतन्य स्वरूपहै, निर्दोपहै,सर्वज्ञ है,पूर्ण दै ॥१२॥ ` 

पृथिव्यां चरितं नेव नारुते न च वाहितस्‌। _ 

वारिणा पिहितं नेव तेजोसध्येव्यवस्थितम्‌।।१३॥ 


वह पृथ्वी प्र चलता नहीं है, हवामें उड़ता नहीं हेजल 
से ढक्का नहीं हे, तेज में स्थित हे ॥१३॥ 


आकाशं तेन संव्याप्तं न तद्व्याप्तं च च केनचित्‌ । 
सबाहृयाश्यस्तरं तिष्ठत्यविच्छिन्तं निरन्तरम्‌ 1१४ 
उससे आकाश व्यास हे वह किसी से व्याप्त नहीं ह वह 
बाहर और भीतर ठहरता हे अखण्ड हे और नित्य है ॥१४॥ 
सूक्षमत्वात्तदहश्यत्वान्निगुणत्वाच्च योगिभिः । 
आलम्बनादि यत्प्रोक्त कसादालम्बनंभवेत्‌ १९ 
सक्षम होने से, अदृश्य होने से और निगुण होने से, 
योगियों ने आलम्बनन आदि जो कहे हैं इस प्रकार ध्यान करे 
ऐसे प्राणायाम करे, ये आलम्बन क्रम से होता दे ॥१५॥ 
सतताऽभ्यासयुक्तस्तुनिरालम्बो यदा भवेत्‌। 
तल्लयाह्यीयते नान्तगुं णदोषविवजितः ॥१९॥। 
` निरन्तर अभ्यास करते-करते जब योगी ष्यानादिक आल- 
a से रहित होजाता हे तब उस आलम्बन का लय हो 
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जाता है तब वह गण दोषादि से विवर्जित हो, उस परमात्मा 
में लीन होकर तद्रूप हो जाता है ॥१६॥ | 
विषविश्वस्य रोघ्रस्य सहासूर्छाप्रदस्ण च । | 
एकमेव विनाशाय हयमोघं सहजासृतस्‌ ॥१७॥ 
मोह और सूर्छाको देनेबाला जो भयंकर विषरूपी विश्व है 
उसको नाश करने लिए एक ही अनमोल सहज अमृत है । 
भावगस्यं निराकारं साकारं हष्टिगोचरस्‌ । 
सावाभावविनिसु त्तलन्तरालं तदच्चते Nq 
निराकार जो पदाथ है वह भाषगस्य है, अर्थात्‌ हृदय में 
भावना द्वारा ही जाना जाता है और साकार आँखोंसे दिखाई 
देता है, परन्तु भाव और अभाव इनसे जो अलग है उसको 
अन्तराल कहते हैं ॥१८॥ 
बाहप्रभावं वेभद्विश्वसन्तः प्रकृतिरुच्यते । 
अन्तरादन्तरं झोयं नारिकेलफलास्बवत्‌ NN 
बाहर की तरफ संसार है, भीतर माया. है, और उससे 
भी भीतर परमात्मा जानने योग्य है जैसे नारियल तो विश्व 
है उपके भीतर गोला है वह माया है गोला के भीतर जो 
पानी है वह परमात्मा का रूप हे gan 
शांतिज्ञान स्थितं बाह्ये सस्यरज्ञानं च सध्यगस्‌ । 
सध्यान्मध्यंतरं ज्ञेयं नारिकेरफलास्बवत्‌ ॥२०॥ 
आन्ति ज्ञान बाहर स्थित है अच्छा ज्ञान बीच में है उस 
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के भी मध्य में नारियल के जल कीं तरह वह चेतन्य है ।२०। 
पौर्णमास्यां यथा चन्द्र एक एवातिनिमलः । 
तेन तत्सहशं षश्येदद्विधाहष्टिबिषर्येयः NRA 
पूर्णमासी में जेसे एक चंद्रमा ही अति निमल है बेसे ही 
इखर को देखें और भेद बुद्धि से देखना हे वह आदमी 
की दृष्टि का फेर हे॥२१॥ | . 
अनेनेव प्रकारेण बुद्धि भेदो न सर्वगः । 
दाता च धीरतामेति गीयते तामकोटिमिः ॥२२। 
इसी प्रकार से बुद्धि का मेद सर्व में नहीं दै जैसे दाता 
घीरज को प्राप्त होता हे और उसका यश फेल जाता हे इसी 
तरह परमात्मा का यश फेला हुआ हे ॥२२॥ 
` शुरुप्रज्ञाप्रसादेन सूर्खो वा यदि पण्डितः । 
` यस्तु संबुध्यते तत्त्वं विरो भवसागरात्‌ ॥२२॥ 
गरु और बुद्धि इनकी कपा से मू हो अथया परिडत,जो 
तत्व को जान लेता हे वह भवसागर से छूट जाता ६ ।२२। 
रागहे षविनिमुं क्तः सर्वभूतहिते रतः । 
हढ़बोधश्च धोरश्च से गच्छेत्परमं पदस्‌ ॥२४। 
` राग और इप से जो अलग हो सब प्राणियोंका हितकरे, 
a योध हो, धीर हो, बह परम पद को ग्रास होता है २४। 
घटेसिन्ते घटाकाशं आकाशे लोयते यथा । 
देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनिः ॥२५॥ 
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घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश जसे वड़े आकाश में 
लीन होजाता हे इसी तरह योगी देह के त्यागने पर अपने 
रूप परमात्मा में लीन हो जाता है ॥२४॥ | 
उक्तेयं कसंसुक्तानाँ सतिर्यान्तऽचि सा गतिः। | 
न चोक्ता योग युक्तानाँ सतियाब्तेषषि सा गति: २६ | 
जिनने कम छोड़ दिये हे उनकी यह गति कहीं हे जो. 
अन्त समय बुद्धि हो जोती है वह गति होती हे ॥२४ | 
या गतिः करसंयक्ताता सा च वागिद्रियाददेत । | 
योगिनां या गतिः ववापिहघकथ्याभवतोजिता ।२७। 
कस युक्तोंकी जो गति हे बह वाणी और इन्द्रियों से होती | 
हे योशियों की जो गति हे वह कभी कहने में नहीं आ सकती. 
- हे और वह आपसे बड़ी हुई हे ॥२७॥ 
एवं ज्ञात्वा त्वसु मार्ग योगिनां नेव कल्पितम्‌ । 
विकल्पवजंनं तेषाँ स्वयं सिद्धिः प्रवतंते ॥२८॥ 
जो कल्पना नहा किया गया हैं और विकल्प से वर्जित 
है ऐसे योगियों के इस मागं को जानकर उनकी सिद्धि आप 
हीं हो जातीं हैं ea 
तीथं वान्त्यजगेहे वा यत्र कुत्र सृतोऽपिवा । 
न योगो पश्यते गभ परे ब्रह्मणि लींयते॥२४॥ 
तीर्थमें अथवा शूद्रके घरमें जहाँ कहीं योगी मर जाय वह 
'माता के गर्भ में नहीं आठा है परब्रह्म में लीन होजाता है। 
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संहजंसजसचित्यं यस्तु पश्येत्स्वरूपं । 
घटति यदि यथेष्टं लिप्यते नेव दोषः ॥ 
सकूदपि तदभावत्कर्मं किंचिन्न qata- 
दपि न च विवद्धःसंयसो वा तपस्वो ॥३०॥ 
स्वाभाविक, अजन्मा और जो विचार करने में न आवे 


ऐसे स्वरूप को जो देखे और अच्छी तरह चेष्टा करे वह दोषं 
जें लिप्त नहीं होता है योगी हो अथवा तपस्वी उसके बिना 
| कुछ काम न करे वह फिर बंधन छो प्रास नहीं होताहे ॥२०॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


निरामय निष्प्रतिसं निरार्कात । 
USI निर्वपुषं निराशिषस्‌ ॥ 
teg निर्माहमलुप्त शक्तिकं । 
तमोशनात्मानसुर्पात शाश्बत्स्‌ ॥३१॥ 
जिसमें कोई रोग नहीं हैं जिसकी प्रतिमा पहीं हे स्वरूप 


| नहीं हे कोई आश्रय नहीं है जिसके कोई अङ्ग नें हे जितके 


| कोई सुख नहा हैं और सुख दुःख नहीं है मोह रहित, सब 


3 
, 


| 
| 
| 


| शक्तिमान, नित्य ऐसे आत्मा को प्राप्त होता है ॥३१॥ 


वेदो.त दोक्षा न च सुण्डनक्रिया। 
गुरुनेशिष्यो न च यत्रसपदः॥ 
सुद्रादिकंचापि च यत्न सासते । 
तमीशसात्मानपुपति शाश्वतस्‌ NZU 
जिसके बीच में न वेद, न दीष, न मण्डल क्रिया, न 
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गुरु न शिष्य न यंत्र न मुद्रादिक प्रकाश करते हैं ऐसे नित्य 
इश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है ॥३२॥ 
न शांभवं शाक्ति कसानवं न वा। 
पिण्डं च रूपं च पदादिकं न वा ॥ 
आरझ्भनिष्पत्ति घटादिकं च नो। 
तमशीसात्मानसुपेति शाश्वतस्‌ ॥३३॥ ` 
न तो वह शिवका स्तरूपहै न वह शक्तिहै न मलुष्यहै न | 
विंड है रूप हे न चरण आदि लेकर उसके शरीर है न | 
तो उसका ओदिदै न अंतहे न घड़े से आदि लेकर कोई वस्तु 
है ऐसे निरन्तर ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है 1331 
यस्य स्वरूपात्सचराचर जगत्‌ । 
उत्पद्यते तिष्ठति लीयतेऽपिबा ॥ 
` पयोविकारादिव फेनबुद्बदास्त-- 
सोशमात्सानमुपेति शाश्वतस्‌ ॥३४॥ 
जिसके स्वरूप से चराचर जगत्‌ पेदा होता है स्थित 
होता है और लीन हो जाता हे जेसे कि जल से भाग और 
बबूला पेदा होते दें और उसी में लीन हो जाते हैं उस नित्य 
. ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है ॥३४॥ 
नाशा निरोधो न च हष्टिरासनं । 
बोधोऽप्यबोधोऽपि न यत्रभासते ॥ 


नाडीप्रचारोऽपि न यत्र किचित्‌ । 
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तमीशमात्सानमुपति शाश्वतम्‌ NJU 
न तो उसमें नाक का रोकना हे न दृष्टि दै न वह बेंठता 
है,बोध और अवोध मी जिसमें प्रकाश नहीं करता हे जिसमें 
नाड़ियाँ नहींचलतीहें उस नित्य ईश्वरआत्माको प्राप्त होता हे | 
नानात्व सेकत्वसुभत्व मन्यता । 
aqa दोघंत्ब महत्व शून्यता ॥ 
qaa Wa समत्व afi 
तमीशमात्मानसुपेति शाश्वतस्‌ ॥३६॥ 
उसमें अनेकपना नहीं है, एकत्म नहीं हे? भेद भी नहीं 
हे, छोटापन, लम्बापन बड़ापन येभी उसमें नहीं है, प्रमाण, 
अप्रमाण, समता, इनसे वर्जित दै, उस नित्य ईश्वर आत्मा 
| को योगी प्राप्त होता है ॥३६॥ 
|... gid वायदि वा न संयमी । 
। सुसंग्रहीवा यदि वान संग्रही ॥ 
aa वा यदिवा सकर्मकः । 
। तमोशसात्मानसुषेति शाश्वतस्‌ ॥३७॥ 

। अच्छी तरह जितेन्द्रिया हो अथवा न हो अच्छी तरह संग्रह 
| करता वाला हो अथवा न हो कर्म करता हो अथवा न करता 
हो सर्वव्यापी जो ईश्वर आत्मा हे उसको प्राप्त होता हे 1३७ 
सनो त बुद्धिनंशरोरसिद्रियं । 
तन्मात्रभातनि न भूत पञ्चकम्‌ ॥ 
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अहंकृति श्चापि वियत्स्वरू्पक । 
तसीशसात्मानसुपेति शाश्वतम्‌ NGU | 
न उसमें मनहै,न बुद्धि है, न शरीर है, न इन्द्रिय है, न |. 

पंचभूतहै,न इन्द्रियोंकी मात्राहे, अहङ्कारभी नहीं है शल्य रूप | 

है,वह रवर नित्य आत्माहै, उसको जीव प्रास होताहे ॥३८॥ | 
विधो निरोधो परसात्मतां गते । | 
a योगिनश्चे रसि भेदवर्जिते ॥ 
शौचं न वाशोचर्मालगसावना । 
सर्वं विधेयं यदि वा निर्षिध्यते ॥३८॥ 
विधि, आज्ञा, निरोध, रोकना ये जब परमात्मा को ग्राप्त | 
हो जाव तब भेद रहित योगी के चित्त में न शोच हे न अशुड | 
| 


i 
| 
$ 
| 
1 
} 
| 
| 
1 


है और चिन्ह रहित जो पदाथ है उसकी भावना और न 
` विधि निषेध रहता है ॥३६॥ 

सनो वचो थत्र न शत्तमीरितु । 

qi कथं यत्रगुरूपदेशता ॥. 

gai -कथासुक्तवतो गुरोस्तद । 

युक्तस्य तत्त्वं हि समंप्रकाशते ॥४०॥ 


जिनमें मन और वचन नहीं पहुँच सकते हें उसमें निश्चय 
गुरु को a से वन सकता हे, इस कथा को कहने वाला 
जो योग्य गरु हे उसको यह तत्व समान प्रकाशित होता हे | 
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तृतीयोऽध्यायः 
` अभूत उवाच > 
गुणविगुणविभागो वतेते नेव eal 
रतिविरतिबिहीन निर्मलं fiaa ॥ 
` गुणविगुणविहीनं व्यापकं विश्वरूपं । 
कथमहमिह वन्दे व्योमरूपं Raa uM 
अवधूत बोला- जिसमें गुण. और अवगुण का.विभाग 
नहीं है जिसमें कुछ प्रीति और हष नहीं है बह शुद्ध दै माया 
_ से रहित है गण और अंबगुणों से हीन है व्यापक है सब विश्‍व 
|, उंसी का रूप है ऐसे शल्य रूप शिव की किस प्रकार वन्दना 
E UN srs 
: ` - इवनेतादिवर्णरहितो नियतं शिबश्च।. - 
कार्य हि कारणमिदं हि पर शिवश्च | 
. एवं बिकल्प रहितोऽहसलं - शिवश्च । ` 
स्वात्मानमात्मनि सुमित्रकथं नमामि URU 
सफेद से आदि लेकर उसमें रङ्ग नहीं हैं नित्य के्याण 
| रूप है कार्य कारण रूप है शित है इस प्रर मेद रहित में 
। अत्यन्त शित्र हुँ । हे मित्र ! अपने आत्मा के चीच में आत्मा 
। को किस तरह नमस्कार करू ॥२॥ ह. 
निभूलमूलरहितो हि सदादितोह 
: "निधू मुधूसरहितो g संदादितोव्हस ॥ `` 


| 
| 
j 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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तिर्दोपदोप रहितो हि सदोदितोऽहं । 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥३॥ 
जो मूल नहीं है और मूल दिखाई देता है उससे ग 
अलग हूँ सदा उदय हूँ जो धूओं नहीं है और पूर्जा दिखा 
देता है उससे अलग, सदा उदय रूप, ज्ञानाम्ृतरूप, आकार 
के समान, समरस हूँ NRN | 
निष्कासकाससिहनास कथं वबाभि। । 
तिःसंगसंगमिहनाम कथं वदासि ॥ 
निःसारसाररहितं a कथं वदासि । 
झानामतं समरसं गगनोपमोऽहस्‌ ॥४॥ 
` क्षामना रहित जो काम है उसका वर्णन केसे करू ,निसन 
को समता में, निःसांरको सार रहित तत्व किस प्रकार केरे 
कहूँ में ज्ञान और असृतस्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के 
समान हूँ ॥४॥ | 
अद्द तरूपमखिलं हि ` कथं . वदासि । 
ह तस्वरूपसखिल हि कथं aaa ॥ 
नित्यं त्वनित्यमखिलं हि कथं वदामि । 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ UZI 
बह सम्पूर्ण अद्व त रूप हे उसका वणन केसे करू, संपून 
दवत स्वरूप हे निश्चय करके केसे वर्णनकरू ,सम्पूर्ण नित्य और 
अनित्य रूप है केसे वणन करू, में ज्ञान और असूत स्वरूप 
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aata रस हूँ, आकाश के समान हँ. ॥५॥ 
स्थूलं हि नो नहि कृशं न गतागतं हि । 
आञ्चन्तमध्यरहितं न परापरं हि॥ 
सत्यंबदासि खलु वे परमार्थतत्त्वं । 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ NRN 
तो वह स्थूल है, न कृश है न जाता है न आवा है आदि, 
अन्त मध्य इनसे रहित है उसके पहिला पिछला नंदी है में 
प्रमाथं तत्व को निश्‍चय सत्य कहता हूँ, में ज्ञान असरत 
स्वरूप, समान रस आकाश के समान हूँ NRI 


संविद्धि सर्वकरणानि नभोनि सानि o 
संविद्धि सर्वविषयाश्च नभोनिभांश्च ॥ 


संविद्धि draai न हि. बन्धमुक्तं । 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥७॥ 


सब इन्द्रियों को आकाश के समान न समझो, सव 
विषयों को आकाश के समान समझो, निल एक है बन्धन 
उसमें हैं नहीं सो जान में अमृत स्वरूप, समान रस, आकाश 
के समान हैँ ॥७॥ 


दुर्बाधबोधगहना न सासि तात। 
दु्लक्षवलक्ष्यगहनो न सवामि तात ॥ 
आसन्नरूपगहनो न भवासि तात। 


ज्ञानामतं॑ समरसं गगनोपमोऽहुस्‌ NGN 
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खोटा ज्ञान मुझको नहीं है, कठिन से जो देखने में आए 
ऐसा भी नहीं हँ, हे वात! समीप में प्राप्त होने दाला जिसक 
रूप है ऐसा भी नहीं हूँ,हे तात ! में ज्ञान और अश्वत स्वरूप 
समान रस,आंकाश के समान हूँ ॥८॥ । 
निष्कसं कर्मदहुनो ज्वलनो भवासि । 
निडुंदुःखः्दहतो ज्वलनो भवांसि ॥ ब 
निदहदेहदहनो ज्वलनो भवालि। च 
ज्ञानामृतं समरसं भगनोषमोऽहस्‌ ॥६॥ स 
जो कम नहीं हैं और देखने में कर्म भालुम होता ह 
उनके जलाने वाला, सुख और दुःख इनको जलाने वाला मै 
अग्नि हूँ जो देइ नहीं है और देह सरीके मालुम होते र 
उनको जलाने. वाला में अग्नि हुँ ज्ञान और अभृत रूप 
समान रस, आकाश के समान हूँ ॥६॥ | 
निष्पापपापदहनो हि ai |. 
निधेधमदहनो हि gnaga | 
निबन्धबन्धदहनो हि इुदाशनोऽहं। |. 
ज्ञानामृतं समरसं गमनोपसोऽहस्‌ १०॥ ` 
पाप और पुएय इनको जलाने वाला, झो धर्म नहीं है 
और थम सरीके मालुम होते हैं उनको जलाने बाला मैं 
निश्चय अग्नि हूँ मोघ और वर्धन इनके जलाने वाला मै 
निश्चय अग्नि हूँ ज्ञान और असत रूप, समाने रस, आकाश 
'के समान हूँ ॥१०॥ व 
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निर्भावभाव रहितो न भवासि वत्स। 
लियोगयोग रहितो न अवामि बत्स ॥ 
निश्चित्तचित्तरहितो न भवासि वत्स। 
mma समरसं गगनोपमोऽहस्‌॥११॥ 
हे वरस ! मैं भाव और अभाव से रहित नहीं हूँ, हे 
वत्स ! मैं नियोग और योग से रहित नहीं हूँ, हे वत्स! में 
चेतन्य और अचेतन्य से रहित नहीं हूँ,ज्ञान और असृत रूप, 
समान रस, आकाश के समान हूँ ॥ ११॥ . | 
O निर्वोहसोहृददवीति न से विकल्पो।. 
O निःशोकशोकपदवीति न से विकल्पः ॥ 
_ निर्लोभलोभपदवीति न मे विकल्पो। 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥१२॥ 
| वैर और प्रीति gat रहीं है और भेद नहीं हे सुख और 
दुख नहों है उदारता और लोम ये शुं नहीं है मेद नहीं है 
सें ज्ञान और असून रूप,समान रस,आकाश के समान हँ ॥१२॥ 
` संस्ारसंत्रतिलता न च से कदाचित्‌। 
। सन्तोषसन्ततिसुखे नं च मे कदाचित्‌ ॥ | 
| अज्ञानबन्धनमिदं न॑ च मे कदाचि-- 
' ज्ज्ञानासृतं सस्रसं गगनोपमोऽहस्‌ ॥१३॥ 
| यु में संसार की फैली हुई लता कमो नहीं है सन्तोष 
| का विस्तार aaga नही हेळये,अज्ान.का,वन्थन यु 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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में कभी नहीं है मैं ज्ञान और अम्ृतरूप, समान रस, आकाश 
के समान हूँ ॥१३॥ 
संसारसन्ततिरजो न च मे विकार: । 
संतापसम्ततितमो न च से विकारः ॥ 
सत्वं स्वधर्मजनकं न॒ च से विकारः। 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपसोऽहस्‌ ॥१४॥ 
संसार के विस्तार की रज मेरे वीच में नहीं है न उसका 
विकार है न मेरे दुख का तमोगुण है न उसका विकार है | 
` अपने घमं को पेदा करने वाला तमोगुण भी नहीं है न विकार | 
है, मैं ज्ञान और असत रूप, समानः रस, आकाश के समान 
हूँ ॥१४॥ l 
सन्तापदुःखजनको न aa कदाचित्‌ । 
सन्तापयोगजनितं न सनः कदाचित्‌ ॥ 
_ यस्मादहंकृतिरियं न च मे कदाचि-- | 
 ज्ज्ञानामृतं समरसं गगनोषसोऽहस्‌ NAI | 
सन्ताप और दुःख को पदा करने वाली विधि मुझमें नहीं 
है सन्ताप और योग से पेदा हुआ भन कभी नहीं है क्योंकि 
मेरे कभी अइङ्कार नहीं है में ज्ञान और “अमृत रूप, समान | 
रस, आकाश के समान हूँ ॥१४॥ हि 
. निष्कम्पकस्पनिधनं लविकल्पकल्पं । 


' स्तरप्वप्रबोश्चतिधसं'*न”“हिताहितं” हि ॥ 
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निःसारसारनिधनं न॒ चराचरं हि। 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥१६॥ 
विकार रहित जो विकार है सो झूठा है जो विल्क्षणता 
से रहित Raan है वह असत्य है यदि सत्य है तो केवल 
` आत्मा दै, हे मन ! त्‌ सबकी तरह क्यों रोता है ॥१६॥ 
नो वेद्यवेदकमिदं न च हेतुतक्यं। 
वाचासगोचरमिदं न मतो न बुद्धि: || 
एवं कथं हि भवतःकथयामि तत्वं।. 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥१७॥ 
यह वेध या वेधक नहीं है, कम या कारण नहीं हैं, यह 
वाक्य से अगोचर दै, मन और बुद्धि इसको नहीं पा सझा है, 
, इस प्रकार मैं आत्मतत्व को किस तरह कह सकता हूँ, मैं 
ज्ञानासूव समरस और आकाश के समान हैं ॥१७॥ 

_ निभिन्नभिन्नरहितं परमार्थतत्वस्‌ । 
maiie कथं परमार्यतत्वम्‌॥ 
प्रावसंभवं न च रतं नहि वस्तु किचि-- 

इज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥१८॥ 

यह निर्मित मेद रहित परमाथ तत्व है, इसके भीवर 
बाहर कुछ नहीं है, प्राकसम्भवता नहीं -है, लिप्तता नही.हे 
इसके अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है, यह ज्ञानामृत समरस 
और आकाश के समान दे.) Elha Vidyalaya Collection. 
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रागादिदोषरहितं : त्वसेव , तत्वं 1 
; देवादिदोबरहितं त्वहसेव aN 
५ संसारशोकरहितं त्वहमेव तत्वस्‌ । 


5 -ज्ञानासृतं ` समरसं गगनोपसोऽहं ॥१८॥ 


मैं अहंतत्व,रागादि दोषरहित देवादि दोप रहित संसार शोक 
रहित, अहत्तत्व ज्ञान'सृत समरस और. गगनोपम हूँ ॥१६॥ 
स्थानत्रयं यदि च नेश कथं तुरोयं। 
कालत्रयं यदि न नेति कथंदिशश्च ॥ 
शान्तं पदं हि परमं परमार्थंतत्वं । 
ज्ञानामृतं समरक्षं गगनोपसोऽहंस्‌॥। २०॥ 


अर नहीं है, तव तीसरा केसे हो सकता है, अहंतत्थ सम्बन्ध 
में काजत्रय नहीं है, तब सम्पूण दिशा केसे हो सकती है मैं 


| KA सम्बन्ध में जाग्रत स्वप्न सुपृप्तावस्था रूप्‌ स्थान 


परमाथ तत्व परम शान्तिप्रद स्ररूप, ज्ञानामृत, समरस और 


गगनोपम हूँ ॥२०॥ 


दोर्घो लघु पुनरिमी ह न से विभागो। 
विस्तारसंकटमितोह त से विभाग: ॥। 


"कोणं हि वतुलमितीह न से विभागोः। 


~ ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥1२१॥ 
मेरे दीघ और लघु विभाग कुछनहीं हैं, विस्तीर्ण और संकीर्ण 


येःविमांग भी नहीं है, कोण और गोल ये दिभाग भी मेरे नहीं. 


$ veg Rama aeae ॥११॥ : | 
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मातापितादि तनयादि न मे कदाचि-- 
ज्जातं सृतं न च सनो न च सेकदाचित्‌ । 
निर्व्याकुलेस्थिरमिदं परमार्थतत्वं । 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपसोऽहस्‌ ॥ २२॥ 
मेरे भाता,पिता को पुत्रादि कभी नहीं हुए, न मैंने कभी 
न्म लिणा,न .मैं मरा मेरे कभी मन स्थिर है यह. परमाथ 
तत्व व्याकुलता रहित, स्थिर «है मैं ज्ञानामृत समरस और 
गगनोपम हूँ ।२२। | Ra 
शुद्ध विशुद्धमविचारमननन्‍्त रूप' । 
तिलेंपलेपम Kazaa रूपस्‌ = 
निष्खण्डम विचारमनन्त रूपस्‌ 
ज्ञानासतं समरसं गगनोपसोऽहस्‌,॥२३॥। 
में शुद्ध, विशुद्ध, अविचार्य और अनन्तरूप हँ, में निलेप 
और अनन्तरूप हूँ में निखएड खण्ड अविचार और अनन्तरूप 
WA ज्ञानासृत समरस और गगनोपम हूँ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मादयः सुरगणाः कथसत्र सन्ति । 
स्वर्गादया वसतयः कथमत्र सन्ति ॥ ` 
यद्ये करूपसमलं परमां तत्वं ` 
` ज्ञानामृतं समरसं गवनोपमोऽहस्‌ ॥२४॥ 
जो वह परमाथ तत्व एक रूप है निर्मल है,तो saN aar- ` 


दिक देवता केसे हे... या दिक, मन केसे. हे ये. ज्ञान और - 


` 


अबघत गोता भाषा टीका 
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अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ ॥२४॥ 
निर्नेति नेतिविसलोहि कथं वदामि । 

. निःशेषशेषविमिलो हि कथं बदामि ॥ 
निलिर्गालगबिसलो हि कथं वदामि । 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥२५॥ 
अस्ति और नास्ति इनसे निश्चिय शुद्ध हे उसका वर्णन 

केसे करू, अशेष और शेष इनसे शुड है उसका घर्णन केसे 
करू, चिन्ह और अचिन्ह इनसे वह निश्चिय शुद्ध हे उसका 
बण न केसे करू, मैं ज्ञान और अमृत रूप, समान रस आकाश 
के समान हँ ॥२६॥ 
निष्ककर्यमंपरमं . सततं करोमि । 
निःसंगसंगरहितं परमं विनोदम्‌ ॥ 
निदे हदेहरहितं सततं विनोदम्‌ । 
ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥२६॥ 
मैं कम और अरम इनको अच्छी तरह . करता हूँ, संग 
ओर इसंग इनसे रहित हूँ, यह परम आनन्द है, देइ औरं 
बिदेह से रहित हूँ, ये बड़ा आनन्द है, मैं ज्ञान और अमृत 
हँ, समान रम, आकाश के समान हैं ॥२६॥ 
मायाप्रपंचरचना न च मे विकारो । 
कोटिल्यदम्भरचना न च से: विकारो n 


सत्यातूतेतिरच्नना,, न '--से०- विकारो । 
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ज्ञानामृत ससरसं गगनोपमोऽहस्‌ ॥२७॥ 
न तो मेरे माया का प्रपंच है न विकार है न कुटिलता 
और न कपट हे न उसका विकार है सत्य और असत्य नहीं 
है न विकार है, मैं ज्ञान और अमत रूप हूँ, समान रस हूँ, 
आकाश के समान हूँ, ॥२७॥ 
संध्यादिकालरहितं त च मे क्योगो । 
टयन्तःप्रबोधरहितं बधिरो न मूकः ॥ 
'एवं विकल्परहितं न च भावशुद्धं । 
, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ Wai 
. मैं सन्ध्यादि कालों से रहित हूँ मेरा वियोग नहीं है भीतर 
` मेरे शान है, न बहिरा, न गूगा हूँ, इस प्रकार विकल्प से 
रहित, भावना से शुद्ध नहीं हूँ, मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप 
समान रस आकाश के समान हूँ ॥२८॥ 
निर्नाथनाथरहितं हि निराकुलं वे । 
निश्चित्तचित्तविगतं हि निराकुलं वें ॥ 
संविद्धि सर्वविगतं. हि निराकुलं वे। 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥२६॥ 
जो नाथ नहीं हैं नाथ सरीके मालम होते हैं उनसे मैं 
` अलग, व्याङलता रहित हैँ जो चेतन्य नहीं हे और चेतन्य 
सरीका मालूम होता है उनसे मैं अलग, व्यांकुल नहीं सव- 
व्यापी हूँ, सो जान, में ज्ञान और असूत स्वरूप, समान रस, 
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kani हि कथ बदासि। 
संसिद्संशयसिद हि. कशं वदालि ॥ 

४5 एवं निरण्तरसभं हि तिराफुलं वे । 
mawi समरसं MATASE ॥३०॥ 
कान्तार मन्दिर न संसिङ्ग संशय किस प्रकार इँ, मैं 

निरन्तर सम निराकुल, saa, समरस और आकाश के 

समान हूँ ॥ ३०॥ 

| निर्जीवजीवरहितं सतत Au ॥ 
,_! निर्बीजबीजरहितं कहते विभाहि ॥ 
निर्वाणबन्धरहितं सलं विभाति । 

` ज्ञानामृतं सशरं नशनोषलोऽहुल्‌ ॥३१॥ 

' वह ईश्‍वर जड़ और वेतन से रहित होकर निरंतर प्रकाश 

` करता है वन्धन और मोच से रहित होकर निरन्तर प्रकाश 
, _ छरता हे. मैं ज्ञान और अमत स्वरूप है, भान रस हैँ आकाश 
. के समान हैं 1३१) . यः 
 संभुतिवलिदभिदं सततं afai 

$ _संसारवजितसिद लतते विभाति ॥ 

..संहारशजिलमिदं सततं विज्ञाति 1 

camma ससरसं masa ॥३२॥ 

. यहईश्‍वर RaRa से रहित प्राश करता है, यइ निर- 

| न्त्र संसार से-बचिक प्रकाश/करता'हे/यह'वमिरन्तर प्रलयं से 


Digitized X जता भाषा टोका, Kosha ह 
रहित प्रकाश करहा है, मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप, समान 
रस, आकाश के समान हुँ ॥ ३२॥ . 

उल्लेखसात्रयपि ते ल चनामरूषं । 
Reak ते त हि यस्तु किचित्‌ ॥ 
विलज्ज सावल करोषि कथं विषादं । 
MAE ससरसं RAZA ॥।३३॥ 
. तेरे नाम रूप लिखने सात्र के भी नहीं, भेद और अभेद 
ये वस्तु तेरे इ नहीं हैं, हे निलंज्ज ! मानस ? मन तू क्यों 
दुःखी होता इ, में शान और अमृत स्वरूप, समान रस, 
आकाश के सथान हू ॥ | | 
छि नाव रोहिष सखे च जरा सुत्युः । 
कि चान रोदिषि सजे त च ७स्यदुःखस्‌॥। 
कि नास रसदोष सखे न च ले दिफ़ारो । 
मूल जसरर WRAS ॥३४॥ 
हे सखे !.दू क्यों रुदर करता है न तरे बुढ़पा है, न मृत्यु 
सखे ! तू कया हदन करता ह, तेरे जन्म है न दुःख हे, 
सखे ! तू कय रोता है तेरे कार नहीं है में झान और 
, अभृत स्वल, समान रस, आकाश के समान हूँ ॥ ३४ ॥ 
कि चाथ रोदांब सखे न च ते स्वरूप । ` 
» फि वाम Qai लखे व च ते विरूपस्‌ ॥ 


कि नम्‌ रो[व[च मखे aAA । 
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झानासृत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥३५।। 
हे सखे ! तू क्यों रोता है तेरे स्वरूप नहीं है हे सखे ! 
तू क्यों रोता है तेरे बुरा रूप नहीं है हे सखे ! तू क्यों रोता 
हे तेरे अवस्था नहीं है,में ज्ञान और अमृत स्वरूप, समान रस, 
आकाश के समान हँ ॥३४॥ 
कि नास रोदिषि सखेन च ते वयांसि । 
|. किनामरोदिषिसखेन च ते सनांसि॥ 
| कि नाम रोदिषि सखे न तवेन्द्रियाणि । 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहस्‌ ॥३६॥ 
'हे सखे ! क्यों रोता है तेरे काम नहीं है, हे सखे ! 
क्यों रोता है, तेरे मन नहीं है, हे सखे ! क्यों रोता है तेरे 
इन्द्रियों नहीं है, में ज्ञान और अमुत स्वरूप, समान रस, 
आकाश के समान हुँ ॥३६॥ . 
कि नाम रोदिषि सखेन च तेऽस्ति कासः । 
कि नाम रोदिषि सखेन चते ` प्रलोभः ॥ 
किंनाम रोदिषि सखेनच ते विमोहं । 
ज्ञानामृत - समरसं aiats 
| Ya l क्यों रोता हे तेरे है हे यसे ! चो | 
रोता हे तेरे लोम नहीं है हे सखे ! क्यों रोता है, तेरे मोह | 
नहींहे,में ज्ञान और अमृत्तरवरूप समान रस, आकाश केसमान हूँ ' 
: ऐश्वर्यमिच्छसि कथं नच ते धनानि । | 
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ऐसवर्यमिच्छास कथं न च ते हि पत्नी ॥ 
ऐश्वर्यमिच्छसि कथं नच ते ममेति। 
ज्ञानामृतं समरसं. गगनोपमोऽहम्‌ ॥३८॥ 
तेरे धन क है ऐश की चला क्यों करता है, तेरे स्त्री 
नहीं है ऐश्वय की इच्छा क्‍यों करता है तेरे ममता नहीं है 
ऐश्वय की इच्छा क्यों करता है, मैं ज्ञान ऑर अमृत रूप हूँ | 
लिगप्रपंचजनुषी न च ते न सेच। 
निल्लंजसानसमिदं च विभाति न्नम्‌ 
. निभदभेदरहितंन च ते न पा i 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥३४॥ 
हे निलज्ज ! लिग को प्रकट करने बाला शरीर E 
है न मेरे, ये जो मेद दौखता है वह मान.सक है, भेद और 
अमेद से रहित तेरे हैं न मेरे,मैं ज्ञान और असृत रूप हूँ ॥३६॥ 
3 वाणुमात्रमपि ते हि विरागरूपं।` 
वाणुसात्र मपि ते हि सकासरूपस्‌ 
नो वाणुमात्रमपि ते ja सकामरूपं i 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ४०॥ 
न तो तेर Ya भी बराग्य है, न तेरे कुछ भी विषय लालसा 
है, न तेरे इछ भी कामना है,में ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ | 
ध्याता न ते हि हृदये न चते amfa- 


` भ्यान तू तेः हि, “दूँढ गे, Af अदेशः ॥ 
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ध्ऐेयं न चेति हृदये न हि वस्तु कालो । 
सानामूत समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥४१॥ 

.. न तेरे हृदय में कोई ध्यान करने बाला है न तेरे समाधि 
है न तेरे हृदय में ध्यान हे न बाहर का प्रदेश है तेरे हृदय में 
ध्यान करने लायक बस्तु नहीं है, न वस्तु है, न काल है में 

ज्ञान और. अमृत रूप हू ॥ ४१॥ 

_ गयत्यारभूतयखिलं कथितं अया ते । 
त त्वं ल से त महतो न गरुतेशिष्यः ॥ 
स्वच्छन्द रूप सहजं परमार्थतत्वं। 
ज्ञानामृतं समरसं ग्रगनोपसोऽहस्‌ ॥४२॥ 

. मैंने जो मम्पूण सारांश तुझसे कहा है वहन तोतूहेन 
मैं हू न बड़ा ह न गुरु हैन शिष्य है वह +रमार्थ तत्व अपनों 
इच्छानुकूत हे और स्वाभाविक है में ज्ञान और अक्षत रूप ह| 

कथमिह परमार्थं तत्वसामस्दरूपं । 
कथमिह परमार्थं नेदमानन्दरूपस्‌ ॥ 
कथमिह परमार्थ ज्ञान विज्ञान ei । 
यदि परमहुमेकं aià NASHA ॥४३॥ 


तत्त और आनम्द रूपी यहाँ परमार्थ कसे है और आनन्द 
रहित परमार्थ केसे हे ज्ञान और बिज्ञान रूपी परमाथं केसे 
है क्योंकि kia एक और शून्य रूप है ॥ ४३॥ 
दहनपवनहोनं faf ज्ञानमेव 
ह्‌ CC-0 wi , बिद्धि विज्ञानमेकं | 


on. 
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अवनिजलविहीन बिद्धि fa 
र MASI ॥ 
सभगमनविहोनं बिद्धि es 

re SI Pf विज्ञानमेकम्‌ ॥४४॥ 

A हॉन एक विज्ञान हे सो 

4 और जल से हीन ज्ञान एक है सो जान, बह हर है 
शर चलता फिरता नहीं है सो जान, वह विज्ञान एक हैऔर _ 
आकाश की तरह विशाल है सो जान ॥४४॥ 

न शून्यरूपं न विशत्यरूपस । 

WA शुद्धरूपं ने विशुद्धरूपम्‌ ॥ 

रूपं विरूपं न॑ भवामि किचित्‌। 

स्वरूपरूपं परमा्थंतत्वस्‌ ।। ४५॥। 

न तो वह शूल्यरूप है न विशेष शत्य रूप है न शुद्ध रूप 
है न विशुद्ध रूप है मैं न रूपान न इप हूँ मैंअपना ही रूफ *. 
और परमार्थ तत्व हूँ ॥४४॥ 
पञ्च मुञ्च हिं संसारे त्यागंमुञ्च हि सर्वथा । 

"यागात्यागविषंशुद्धसमृतं सहजे . aA ॥४६॥ 

निश्चय संसार को छोड़ दे, सब ओर से निश्चियत्योग 

को शा त्याग करना और लेना ये विष है वह तत्व शुद्ध 
अमत हे स्त्रामाविक नित्य है ॥४६॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीदत्त उवाच . 
` नावाहनं नेव विसर्जनं वा। 
_ पुष्पाणि पत्राणि कथं भवन्ति ॥ 
` इयानानि सत्त्राणि कथं भवन्ति । 
समासमं चेव Rawi च ॥१॥ | 
श्रीदत्त बोला न आवाहन है न बिसजन है पुष्प । 
पत्र कसे हैं ध्यान और मन्त्र केसे हें सम और विषम केसे हें 
शिव का पूजन केसे हे ॥१॥ । 
oa केवलं  बन्धविबन्धसुक्ता । 
न केवलं शुद्धविशुद्धमुक्तः ॥ 
न केवलं योगविशोग मुक्तः। 
स वे विमुक्तो गगनोपमोऽहस्‌॥२॥ 

: बह केवल बन्धन और मोच से हीअलंग नहीं हे न केव 
' “शुद्ध अशुद्ध से ही मुक्त है न केवल संयोग वियोग से ही झुकत 
है. बहू निश्चय सबसे छूटा हुआ है में आकाश के समान हँ। 
-„ संजायते सर्वमिदं हि तथ्यं। 

संजायते सर्वभिदं वितथ्यम्‌ ॥ 
एवं विकल्पो सस नेव जातः। 
स्वरूपिर्वाश” "०० TARS ॥३॥ 
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SENAAT है,व सब सत्य है जन्मलेता है वह सब कठ 
हे इस प्रकार मेद मेरे नहीं हे में मोच स्वरूप और नियोग हूँ। 
न. साञजनं चेव निरञ्जनं वा। 
नचान्दर वापि निरन्तर an 
अन्तरविभिन्तं नहि से विभाति। 
स्वरूषनिर्वाण मनोमयोऽहम्‌ ॥ ४॥। ˆ 
न तो वह मायासे युक्त है न माया से अलग है न उसमें 
. मेद है न अभेद है भीतर अलग मुभको नहीं द खता है में 
मोच स्वरूप हुँ और नियोग हुँ ॥४॥ 
अबोधबोधो मम नेव जातो। 
बोधस्वरूपं सम नेव जातम्‌ ॥ 
निर्बोधबोध च कथं ` बदामि। 
स्वरूपर्निर्वाण सनासयोऽहस्‌ UKU 
अज्ञान और ज्ञान मेरे वीचमें पैदा नहीं हुए ज्ञान स्वरूप 
TEN पेदा नहीं हुआ जिसमे ज्ञान नहीं है ऐसे ज्ञान को कसे 
बताऊ में मोच स्वरूप और नियोग हुँ ॥४॥ 
न धमं युक्तो न च पापयुक्तो। 
च बन्धयुक्तो न च सोक्षयुक्तः॥ 
युक्तं त्वयुक्तं न च मे fanti 
स्वरूपनिर्वाण सनामयोऽहम्‌ ॥ ६॥ 
नं तो NIA है, न 
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योग्य और अयोग्य, मेरे बीवमें ये प्रकाश नहीं करते हैं में 
मोच स्वरूप और वियोग हँ ॥६॥ 
परापरं वान चमे कदाचित्‌ । | 
सध्यस्थभावो हि न चारिमित्रम्‌ N 
हिताहितं चापि कथं वदामि। 
स्वरूपनिर्वाण सनासयोऽहस्‌ ॥७॥ 
पहिला और पिछला मेरे कभी नहीं है न बीच का भाज 
है न शत्रु और मित्र हें हित और अहित कसे कहूँ में मोच 
रूप और नियोग हँ ।॥७॥ 
नो पासको नेबमुपास्य ' रूपम्‌ । 
नचोपदशो न च में क्रिया च॥ 
संवित्स्वल्पं च कथं qai 
स्वरूपनिर्वाण सनामयोऽहुस्‌ NaN 
नतो :पासना करने वाला दै, न उपासना के l 
है, न उपदेश है, न क्रिया हे, ज्ञानस्त्रूप का कसे वर्णन करू 
AM और नियोग हूँ Iei 
नो व्यापक व्याप्यसिहास्ति फिचिन्‌ । 
न॑ चालयं .वाधिः निरालयं वा ॥ 
अशून्यशून्यं च कथं वदासि। 
स्वरूर्पानर्वाण KUAMSHA USU 
` न Ua aa योग्य इष 
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है न उपदेश है न क्रिया हैं फिर उस ज्ञानरूप को कंसे कह 
: मैं मोच सरूप और नियोग हूँ ।६॥ 

न ग्राह को ग्राहयकसेव किचिन्‌ । 
ने कारणं वा सभ नेव कार्यम्‌॥ 
अचिन्त्यचिन्त्यं व कथं वदासि । 

स्वरूपनिर्नाण सनामयोऽहंस्‌ ॥१०॥ 

न तो कोई उसका पकड़ने वाला है न वह पकड़ने योग्य 
दै न मेरे छुछ कारण है न काये है वह ईश्‍वर विचार करने 
में नहों आ सकता है उसका रूप केसे कहूँ मैं मोचरूप और 
नियोग हूँ ॥१०। | | 

ये भेदकं वायि न चेव भेद्य । 
ने वेदकं वा मम नेव वेद्यम्‌ ॥ 
vama तात कथं वदामि । 
स्दरूष निर्वाण सनासयोऽहम्‌ ॥११॥ 

न भेद करने .वाला है न भेद फे योग्य है न जाननेबाला 
है न जाननेमें आसक्ता है न जाता है न आता है। हे ताव! 
उसका केसे वर्णन करू मैं मोचस्वरूप और नियोग हँ ॥११॥ 

न चास्ति देहो नच मे विदेहो।. 
बुद्धिसंनो मे न हि चेन्द्रियाणि ॥ 

' रांगो विरागश्च कथं वदामि । 

स्वरूपतिर्वाणि,, kenya ei MI 
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` न मेरे देह है न विदेह है न बुद्धि और मन है न इन्द्रियाँ 

हैं राग और विराग का केसे वर्णर करूँ में मोक्षस्वरूप और 

नियोग हूँ ॥१२॥ | 
उल्लेखमात्रं नहि भिन्नसुच्चे । 
उल्लेखमात्रं न तिरोहितं an 
amai मित्र कथ वदासि। 

` स्वरूपतिर्वाण सनासयोऽहस्‌ ॥१३॥ 

लिखने गात्र को भी वह किसी से असग नहीं है लिखने 


में मोक्ष स्वरूप और नियोग हूँ ॥१३॥ 
जितेन्द्रियोऽहं त्वजितेर्द्रियो arı 
न संयसो से नियमो न जातः ॥ 
जयाजयो मित्र कथं ददामि। 
स्वरूपनिर्वाण AMTAMSHA ॥१४॥ 

* मैं जिनेन्द्रिय हूँ और अजितेन्द्रिय हूँ न मेरे संयम है न 
नियम है । हे मित्र ! जीतना और हारना मेरे नहीं है उसका 
वर्णन केसे करू, मैं मोच स्परूप और नियोग हैं ॥१४॥ 

आसूतंमूतिने च से कदाचिद्‌- 
आद्यन्तसध्यं न च कदाचित्‌॥ 
बलावलं मित्र कथं anfi) 


स्वरूपनिर्वाण wana AINSA, | | q ZI | 


) मात्रको भी वह छिपा नहीं है । हे मित्र ! सम विपम केसेकहँ 


| 
] 
| 
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झूठी मूर्ति मेरे कमी नहीं है आदि अन्त मध्य 
कमी नहीं है हे मित्र ! बल और अवल को केसे कहूँ मो 
स्वरूप और नियोग हूँ ॥१४॥ : 
मृतासृत वापि विषाविषं च। 
संजायते तात नमे कदाचित्‌ u 
अशुद्ध शुद्ध च कथं ववामि । 
स्वरूपनिर्वाण सनासयोऽहस्‌ ॥१६॥ 
हे वात! मरना और न मरना विष और अविष ये. मेरे. 
कमी पेदा नहीं होते हैं अशुद्ध और शद्ध नहीं है इसका वणंन- 
कसे करू में मोक्ष स्वरूप हैँ और निरोग हूँ ॥१६॥. 
स्वप्न: प्रवोधो न च योगसुद्रा) .. 
नक्तं दियो वापि न मे कदाचित्‌ ॥ 
~ अतुर्यतुर्यं च कथं वदामि । 
` स्वरूपनिर्वांण सनासयोऽहम्‌ ॥१७॥ 
सोना और जागना ये मेरे नहीं हैं न योग मुद्रा है रात 
और दिन मेरे कभी नहीं है सुषुप्ति और समाधि का वर्णन 
केसे कहूँ मैं मोचरूप और निरोग हूँ ॥१७॥ | 
संविद्धि मां सरवंविसर्वमुक्त'। 
_ माया विमाया न च से कदाचित्‌ ॥ 
संध्यादिकं कमं कथं वदामि। 
-स्व्ररूपनिर्वाण मनामयोऽहस॥ १८ 
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सब और अधूरा ये ga नहीं है माया और अमाया 
मुझमें कभी नहीं हे संध्या से आदि लेकर झाल नहीं है कमं 
नहीं हे फिर केसे कहूँ मैं मोचषस्वरूप और नियोग हूँ ॥१८।। 
संविद्धि मां सवं समाधियुक्तः । | 
संविद्धि मां लक्ष्यविलक्ष्यसुक्तस्‌ ॥ | | 
योगं बियोगं॑ च कथं वदासि। 
स्वरूपनिर्वाण सनासयोऽहस्‌ ॥१८॥ 
` सब समाधियों से युक्त गुझको जान जो देख लियाजाय 
और जो देखने में न आवे इनसे अलग yaa जान,योगऔर 
वियोग केसे कहूँ मैं मोच्तस्वरूप और निरोग हूँ L f [> 
सूर्खोऽपि नाहं न. च पण्डितोऽहं ||: 
मौनं विसोनं न च से कदाचित्‌ | 


x 


तकं वितर्कञ्च कथं anfa si वग 
स्वरूपनिर्वाण सनामयोऽहस्‌ NISN 

न में मूख, न पंडित हूँ मौन और विशेष मौन मे परे 
_ कर्मी” नहीं है तक और छुतक भी नहीं हे फिर उस 


\ a 
5 क्र 
> 

4 


| 
| 


वर्णन करू मैं मोच स्वरूप और निरोग हुँ ॥२०] 


पिता च माता च कुलं न जाति. 
जन्मादिमृत्युने च मे कदाचित्‌ | |ॐ 
स्नेहं विसोहं. च कथं बदासि) (2 


0 
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न मेरे माता हे न पिता है नकुल है न जाति हैमेरे कभी 
जन्म मृत्यु नहीं है स्नेह और मोक्ष नहीं है फिर कसे वर्णन 
करू में मोक्ष खरूप और निरोग हूँ ॥२१॥ 

अस्तं गतो नेव सदोदितोष्हं । 

तेजो वितेजो नच मे विभाति । 

संध्यादिकं कमं कथं वदामि। 

स्वरूपनिवाण सनाभयोऽहम्‌ ॥२२॥ 

भेरा अस्त नहीं है सदा उदय है तेज और अन्धकार ये 
GEN प्रकाश करते हैं सायंकाल प्रातःकाल आदि मेरे नहीं है 
कमं भी नहींह फिर कंसे वर्णनकरू मैं मोचरूप औरनिरोगहु। 

असंशयं विद्धि निराकुलंमा- 
- असंशयं विद्धि निरन्तरमाम्‌॥ 

असंशयं विद्धि निरंजन मां। 

स्वरूपनिर्वाण AMANI SHA, ॥२३॥ 

निश्‍चय gant व्याकुलता से रहित जान.निश्चयमुभको 
व्यापक जान निश्चप युझको माया रहित जान मैं मोक्षस्वेरूप 
और निरोग हूँ ॥२३॥ | 

ध्यानानि सर्वाणि परित्यजन्ति । 

शुभाशुभं कं परित्यजन्ति॥ 

त्थागामृतं : तात विषन्ति धीराः । 
प्वरूपनिवा ग, मतामुयो$हम्‌ .॥२७॥ 
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धीर मनुष्य सब ध्यानों को छोड़ देते हैं शुभ अशुभ कामों 
को छोड़ देते हैं हे तात ! वे त्याग रूपी असृत को पीते हैं मैं 
मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ ॥ २४ N 
विन्दति विन्दति नहि wai 
छन्दोलक्षणं नहिं नहि aan 
समरसमरनों भावितपूतः । 
प्रलपति तत्त्वं QIRAJA: UKU 
न तो इसमें काव्य है न छन्द और लक्षण है समान रस 
में मग्न होकर भावना से शुद्ध होकर अवधूत केरल तत्व को : 


कहता है || २४ | मु 
पंचमोऽध्यायः 
श्रीदत्त उबाच 
ओभित गदितं गगनसमं । 


तन्त परापरसारविचार इति ॥ 

अविलास विलाप निराकरणं । 

केथमक्षर विनु समुच्चरणस्‌॥१॥ 

भीदत्त बोला--तह ईश्वर ओंकार रूप कहा गया है 
पहिला और पिछला इनके सार का विचार उसमे नहीं है 
अविलास और विलास ये उसमें नहीं है फिर अक्षर और अनुः 
स्पार का उच्चारण केसे है ॥ १ ॥ 


डति d त्वमसि afa 
इति ` तत्त्वमसिप्रभतिश्र॒ तिभिः। 
á ष्ठ है 
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प्रतिपादितसात्मनि तत्वमसि ॥ 
त्वसुपाधिविर्वाजत सर्वसमं । 
किसु रोदिषि मानसि सर्वसमम्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार “तत्ब असि” इत्यादि श्रुतियोसे तू प्रतिपादन 
किया गया है आत्मा बीचमें तत्व है | तू माया से अलग है सबमें 
समान है । हे चित्त! तू सबकी तरद क्‍यों विलाप करता है। | 

अध ऊर्ध्वंविवजितसव ससं । 

बहिरन्तर वर्जित सर्वंसमस्‌ ॥ 

यदि चेकविवजितसवंसमं । 

किसु रोदिषि मानसि सर्वेसमस्‌ ॥ ३॥ 

ऊपर और नीचे से अलग है सब में समान है बाहर और 
भीतर से अलग है सब में समान है यदि एक सब से अलग 
सब में एकसाहे तो रे सन तू खबकी तरह क्यों रुदन करता है । | 

हि कल्पितकल्पविचार इति । 

नहिं कारणकार्यविचार इति ॥ 

पद सन्धिविवजितसवंसमं । 

किसु रोदिषि मानसि सर्वंसमम्‌॥ ४॥ 

यह कल्पित और कल्प का विचार नहीं है, आय्य और 
' कारण का बिचार नहीं है, यह पद और सन्धियों से रहित 
है सबमें समान भाव है,फिर तू सर्व सम होकर मनमें क्योंरोता है। 


विबोधसमाधिरिति धिरिति 1 
नहि CC-0, Panini Ma aha Vidyalaya Collection. °“ 
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नहि देह. विदेहचमाधिरिति n 
नहि कालविकालसमाधिरिति । 
किसु रोदिषि maa सर्वंससस्‌ UKU 
न तो ज्ञान और अज्ञान की समाधि है न देह और विदेह 
की समाधि है, न समय कुसमय की समाधि है रे मन ! सब 
की तरह क्यों विलाप करता है Iui 
नहि कुम्भ नभा नहि कुस्थ इति । 
नहि  जोववपुनंहिजीव इति॥ 
नहि कारणकार्यविभाग इति। 
किसु रोदिषि मानसि TATRA NGU 
) > | m का तिह है न घड़ा है न जीव का शरीर 
जीव है कारण ओर कार्य का विभाग | 
Ee का विभाग है फिर हे मन ! 
इह सर्व Geaa पढं । 
हीन इल्िश 
नहि aa कोणविभाग इति । 
किमु रोदिषि mafa सरवेससस्‌ NON 
> केवी मोक्ष का पद है छोटे बड़े का उस 
य नहीं है गोलाकार और कार्य का विभाग नहीं है 
` ६ सन | तू सबकी तरह क्यों विलाप करता है ॥७॥ ` 


इह॒शून्यविशन्‍्यविही 
CCR), Panini kanya ते... इतिः 
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इह शुद्ध विशुद्ध विहीत ` इति n 
इह सर्वविसर्वविहीन इति । 
किसु रोदिषि मानसि सरवेससस॒॥८॥ 
यहाँ शून्य और विशून्य से अलग है यहाँ वह शुद्ध और 
अशुडसे अलग हैं यहाँ सब और थोड़ा इनसे अलग है । हे मन ! 
सबकी तरह क्यों विलाप करता है ॥ ८ ॥ 
राह भिन्नविभिन्नविचार इति। 
बहिरन्तरसन्धिविचार इति ॥ 
अरिसित्रविर्वाजत ` सर्वंससम्‌ । 
किसु रोदिषि मानसि सर्वसमम्‌ ॥४॥ 
भेद ऑरःअभेद का इसमें विचार नहीं है बाहर भीतर 
. और बीच में, इसका उसमें ब्रिचार नहीं है शु और मित्र 
ये उसमें नहां सब में समान हे फिर हे मन! सब की तरह 
क्यों रोता है ॥ & ॥ 
नाहि - शिष्यविशिष्यल रूप इति। 
a चराचर भेद विचार इति॥ 
इह सर्वनिरम्तर सोक्ष पदं । 
किसु रोदिषि सानसि सरवंसमस्‌ ॥१०॥ 
शिष्य और अशिष्य का स्वरूप नहीं चराचर का भेद नहीं 
` - हे यहाँ सबमें व्यापक है और मोक्षस्वरूप है | हे मन ! सबकी 
: तरह क्यों रोता हे ॥१०॥ ie 
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ननु खूपबिरूपबिहीन इति। 
ननु भिन्नविसिन्तविहीन इति॥ 
ननु सर्गविसर्गविहीन इति 
किस रोदिषि सानसि सर्वसमम्‌ ॥११॥ 
निश्चय वह रूप और कुरूप से अलग है निश्चय, वह 
भेद और अभेद से अलग है निश्चय वह सृष्टि और ब्रिसग से 
अलग है फिर हे मन ! सबकी तरह क्यों विलाप करता È | 
न गुणागुणपाशनिबन्ध इति। 
सृत जीवनकमं करोमि TIAN 
इति ` शुद्ध निरंजन. सर्वसमं । 
किस्‌ रोदिषि मानसि सरवंससस्‌ NIWM 
यह गुण और अशुण के पात से वधा हुआ नहीं है, फिर 
मरण वा जीवन का विचार RA कर सकता हूँ । यह शुद्ध 
निरंजन और सव सम तत्व रूप है, फिर सव सम होकर मन, 
मन में क्यों रोता है॥ १२॥ 
इह भावविभाव बिहोन इति। 
इह्‌ कामविकामविहीन इति ॥ 
इह बोधतमं खलु सोक्षसमं । 
क्मि रोदिषि सानसि सर्वसमम्‌ ॥१३॥ 
सब सम स्वरूपे भात्र विभाव नहीं हे काम और निकाम मीं 
नहीं है, यह बोधतम और मोच के समान हे । इसलिये तं 
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सवसम होकर मन, मन में क्यों रोता है ॥११॥ 

इह्‌ तत्बनिरन्तर तत्वमिति। 

नहि संधिविसन्धि विहीन इति॥ 

यदि सर्वविवजित सर्वसमम्‌ । 

किस्‌ रोदिषि mafa सर्वेसमस्‌ ॥१४॥ 

इसमें तंत्र वा निरन्तर तत्व नहीं है, संधि विसन्धि भी 
महीं है, यदि यह ad बित्रजित है तो सवेसम हो कर भी तू 
मन, मन में क्यों रोता है ॥ १४ ॥ 

अनिकेतकुटी धरिबारसम । 

इह संगविसंग विहीन परम्‌ ॥ 

इह बोधविबोध विहीनपरं । 

किस, रोदिषि सानसि सर्दसमस्‌ NAKU 

इसके कुटी या परिवार इछ भी नहीं है, इसमें संग 
विसंग भी नहा हैं, इसमें रोष और विबोध भो. नहीं है इस 
लिये तु सर्व सम होकर भी क्यों रोता है॥ १४॥ 

अविकार विकार ससत्यमिति। 

अविलक्ष haaa सत्यमिति ॥ 

यदि gaama सत्यसिति। 

किस्‌, रोर्दिष मानसि KAKAA ॥१६॥ 

अविकार वा विकार ये सब सत्य नहीं है, अवलक्षण वा 
Hasa Katia EA आत्मा हीं 
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संत्य है तो इन बातों के निश्चय होने पर भी तू सव सम 
होकर मन, मन में क्यों रोता है ॥१६॥ 

इह aiai खलु जीव ऽति । 

इह सर्वं भिरन्तरजीब इति ॥ 

इह केवलनिश्चलजीच इति । 

किसु रोदिषि सानसि सर्वेतसस्‌ ॥१७॥ 

इसमें adaa जीव हैं, इनमें स निरन्तर जीव है, इसमें 
केवल निश्चल जीव है, aaga तू सर्वसम होकर मम, सन में 
क्यों रोता है ॥१७॥ 


विवेक विवेकसबोध इति । 
अआचकल्प famea इंहि ॥ 
यदि ` चेकनिरन्तरबोध इति ॥ 


किसु रोदिषि मानसि aiara NUN 

अविवेक वा विवेक यह अबोधमाच है,अडिकएप वा विकल्प 
यह सब अज्ञान मात्र है, यदि सवंसमतत्त्र एक और नि न्तर बोध 
मात्र है, तब तू सवंसम होकर सन, मन में क्यों रोता है । 

afg मोक्ष पदं नहि बन्धपदं । 

नहि पुण्यपदं नहिं पाययद ॥ 

नहि qiqi नहि faga । 

किसु रोदिषि सानसि सर्वसमम्‌ ॥१८॥ 
न तो मोच का पद है, नुन्‌, क. पदू,.., न एण्य का 
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पद हें, न पाप का पद हे, न पूरा पद है न रीता पद है,फिर 
हे मन | सबकी तरह क्यों विलाप करता हे ॥१&॥ 

यदि वणं विवरणं विहीन समं। 

यदि कारण कार्ये बिहोन समं ॥ 

यदि भेद विभेद विहीन समं। 

किसु रोदिषि मानसि सर्वेससं ॥२०॥ 

समतत्व यदि वणे बिवणं से हीन हैं, यदि कारण ओर 
कार्य्यं से विहीन है यदि मेद और अभेद से दीन, तो तूसव- 
सम होकर मन, मन में क्‍यों रोता है ॥२०॥ 

सर्वं निरन्तर सर्वे चिते। 

इह केबल निश्चल सर्वचिते ॥ 

. द्विपदादि fafa adfa ( 
किसु रोदिषि मानसि AFAA ॥२१॥ 
यह तत्व सर्व निरंतर,सर्व चेतन्य जागरूक केवल निश्चल 

भावमें सर्व चेतन्य है;इसी तरह हिंपदादि Paia संबसे ही 
चैतन्य है,अतएव तू सर्वसम होकर मन,मन में क्यों रोता है । 
अतिसर्वं निरन्तर सवंगतं। 
रतिनिर्मल निश्चल सर्वगतं ॥ 
taua Raka aimi 
किमु रोदिषि मामसि AKAA ॥२२॥ 
यह ततबु निरन्तर सर्वगत हे? रति निमल वा निश्चल 
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रूप से सबंगत है, दिन रात्रि से रहित होकर सवगत है अत- 
एव तू adaa होकर मन, मन में क्यों रोता है ॥२२॥ 
नहि बन्ध विबन्ध ससागसन । 
नहि योग वियोग समागमनं ॥ 
नहि तकं वितर्कं ससागसनं । 
किसु रोदिषि मानसि IAA NIM 
इस तत्वमें बन्ध और विवन्धक्षा सम|गम नहीं हे।योग और . 
वियोग का भी समागम नहीं,तक वितक का भी. समागम नहाहे, 
अतएब तू सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है .।२३॥ 
इह काल विकाल निराकरणं । 
अणुमात्र: कृशानु निराकरणं । 
नहि केवल सत्य निराकरणं। 
किसु रोदिषि मानसि adai ॥२४॥ 
इस तत्वमें काल विकालका निराकरण हैं,अणुमात्र पदाथ 
का भी निराकार है, केवल सत्व का निराकरण नहीं है, फिर 
तू सबसम होकर मन, मन में क्यों रोता है ॥२४॥ 
इह देह विदेह विहीन इति। 
ननु स्वप्न सुषुप्ति विहीनपरं ॥ 
मभिधान विधान विहीन परं । 
किमु रोदिषि मानसि सर्वससं ॥२५॥ 
इसमें देह विदेह नहीं है, यह स्वप्न और सुपुप्ति से विहीन 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Tuu AA Oa का... Os i 
अवधूत गीता भाषा टीका. ६७ 


ह. Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan «osha 
है, अविधान विधान से दूर है, फिर तू सबसम होकर मन, 
मन में क्यों रोता हे ॥ २४ ॥ 
गगनोपम्न शुद्ध विशाल समं। 
अवि सर्वं विर्वाजत सर्वसमं ॥ 
गत सार विसार विकारसमं। 
किसु रोदिषि maa सर्वसमं ॥२६॥ 
यह समतस्व आकाश के संमान विशाल,सबसे रहित और 
सबके समान है, यह सार और विसार और विकार से रहित 
सरसम हे;अतएव तू सेस होकर मन,मन में क्यों रोता है । 
इह धर्मं fà विरागतरम्‌। 1 
इह वस्तु विवस्तु farata ॥ 
काम . विकाम famat । 
q रोदिषि मानसि सर्वेससं ॥२७॥ 
इसमें च्म और अधमे में विराग होता है, बस्तु और 
अवस्तु में विराग होता है, काम और विकाम में भी विराग 
होता है,फिर त. सर्वसम होकर मन,मन में क्यों रोता है।२६। 
सुख दुःख विर्वाजत सर्वससं । 
इह शोक विशोक बिहीन परं ॥ 
गुरु शिष्य विर्बाजत ataq? \ 
किमु रोदिषि सानसि संवेससं NIAN 
यह संव सम तत्व सुख दुःख से रहित, शोक, विशोक 
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से विहीन, गुरु शिष्य से रहित परम तत्व है, तव सर्वसम 
होकर तू मन, मन में क्‍यों रोता है ॥२८॥ 
न किलांकुर सार बिसार इति। 
व चलाचल साम्यविसास्यसिति॥ 
अविचार विचार विहीन भिति। 
किसु Qa मानसि सर्वसमं nsn 
इसमें सार विसार का अंकुर मात्र भी नहीं हे, चलाचल 
विषमता, अविचार या विचार ga भी नहीं है फिर त ad- 
सम होकर मन, मन में क्यों रोता ह ॥ २६॥ ^ 
- इहि सार समुच्चय सार सिति l 
कथितं निज भाव विभेद इति ॥ 
विषये क्षरणत्वम सत्यसिति । 
- किसु रोदिषि मानस सर्वेससं ॥३०॥ 
इसमें सारों का भी सार है, अपने भाव के विभेद के 
कारण से यह तत्व कहा गया है, पार्थिव विषय में जो za 
किया जाय वह सब असत्य ही है, अतएव सर्वसम होकर 
मन ! मन में क्यों रोता है ॥ ३० || 
महया भूतयः प्रवदन्ति यतो । 
वियदादिरिदं सृगतोयससं ॥ ` 
यदि चेक निरन्तर UUN । 
किमु. रोदिषि मानसि सर्वसमं ॥ ३१॥ 
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बहुधा श्रुति कइती हें कि आकाशादि सर्व पदाथ जो दृष्टिगत 

हो रहे हें वे सब सृततृष्णा के समान हैं,अतएव यदि एक निरं 
तर और aqaa है, तो त मन, मन में क्यों रोता है ॥३१॥ 
विन्दति बिन्दति नहि नाहि यत्र । 

छन्दो लक्षणं ag नहिं aan 

समरस मग्नो भावित पूतः। 

प्रलपति तत्वं परम वधूतः ॥३ शा 
न तो यह काव्य है और न इसमें छन्द के ही लक्षण हैं 
समरस में निमग्न होकर अवधूत शुद्ध माव से इस परम तत्व 
को कहता हे ॥३२॥ 


अप 


पृष्ठोष्ध्यायः 

MT उवाच _ 
बहुधा श्र तियः प्रवदन्ति वयं । 
वियदादिरिदं qaa समं ॥ 
थदि चेक निरंतर सर्वेशिवम्‌ । 
उपमेयमथो हृयुपमा च TNW 


श्रीदत्त बोला कि अनेक श्रतियाँ कहती हें किं आकाशादि 
यह सम्पूर्ण जर्गत R के जे KAA हैं।' यदि एक 
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निरन्तर सर्व शित्र उपमेय है, ती उसकी उपमा केसे हो 
सकतीं है ॥१॥ 
अविभक्ति विभक्ति विहोनषरं । 
ननु कार्थं विकार्यं विहीनपरम्‌ N 
यदि चेक निरंतर सर्वे शिवं। 
यजनं च कथं तपनं च कथस्‌॥२॥ 
वह भाग विभाग से हीन पदाथ है, वह कमं और अकर्म 
से हीन परम पदार्थ है, यदि सव शिव एक और निरन्तर है, 
तो अजन ही किस प्रकार से सम्भव है और तपस्या हीं किस 
प्रकार से सम्भव है ॥ २! 
सन एव निरंतर सवंगतं। 
ह्यविशालविशाल विहीनपरस्‌ । 
सन एव निरंतर सरवंशिवं। 
मनसापि कथं वचसा च कथम्‌ ॥३॥ 
मनही निरंतर सवगतहे,मन ही अविशाल और विशालता 
हीन है, मन ही निरन्तर सव शिवमय है, मन ऐसा है तो 
मन और वाणी द्वारा उसका अचन किंस तरह होसकताहे ।३। 
दिन रात्रि विभेद निराकरणम्‌ । 
उंदतानुदितस्थ निराकरणस्‌ ॥ 
यदि चक निरंतर adita i 
राविचन्ब्रससो Maha [लंनश्च [कथम्‌ a ü 
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यदि वह सर्व शिव एक निरन्तर है तो दिन रात्रि का 
मेद, अथवा उदित अनुदित का मेद निराकृत होजाते हैं तो 
सूय चन्द्रमा वा अग्नि का प्रकाश ही किस तरह संभव हो 
सकता है ॥४॥ 
गत कास विकास विभेद इति। 
गत चेष्ट विचेष्ट विभेद इति ॥ 
यदि चक निरन्तर सवं शिवा. 
बहिरंतर भिन्न गतिश्च कथम्‌ NXU 
: यदि सब शिव एक निरन्तर और सत्यहे तो काम विकाम 
विभेद, वा वेष्टा विचेष्टा मेद नष्ट हो जाता है फिर बाहर 
भीतर इस प्रकार का भिन्न मेद किस प्रकार दोसकता है॥श॥ 
| यदि सार विसार विहोत. इति। 
यदि शूत्यविशून्य विहीन इति ॥ 
यदि चेक निरन्तर सर्वे शिवं। 
प्रथमं च कथं च रमं च कथम्‌ ॥९॥ 
यदि सार. विसार शत्य, ART यह सब कुछ भी नहीं 
है, यदि एक और निरन्तर सर्व सत्य है तो पहला बा पिछला 
किस तरह सम्भव हो सकता है ॥६॥ 
जदि भेद विभेद निराकरणं। 
यदि वेदकवेश निराकरणं N 
यदि चैक निरन्तर सर्वशिवं | 
Isl 


Ai = . . कथस्‌ 
TMAA. TIR, a चरमं च कथम्‌ ॥ 
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यदि मेद करने वाला और भेद इनसे अलगहै यदि जानने 
बाला और ज'नने योग्य इनसे अलग है यदि एक है और 
अन्तर रहित शिव रूप है तो तीसरा और चौथा केसे ॥७॥ 
गदितागदितं नहि aafaa 
विदितादिदितं ` नहि सत्यमिति ॥ 
यदि चेकनिरन्तर सर्व शिवं। 
विषयेसखिय बुद्धिमनांसि कथम्‌ usi 
कहा हुआ और न कदा हुआ ये सत्य नहीं है जाना तथा 
और न जाना हुआ यह सव सत्य नहीं है यदि एक है और 
भेद रहित सब में शिव रूप हे तो विप की इन्द्रियों में बुद्धि- 
और मन केसे है ॥८॥ 
गगने पवनो नहि aala 
धरणी दहनो नहि सत्यमिति॥ 
यदि चक निरन्तर सर्व शिवं। 
जलदश्च. कथम्‌ सलिलं च कथं ॥दै॥ 
आकाश और पवन ये सच्चे नहीं हैं पृथ्वी और पवन . 
सच्चे नहीं हैं और भेद रहित संब में शित्र रूप है तो बादल 
और जल केसे हैं ॥8॥ 
यदि कल्पित लोक निराकरणं। 
यदि कल्पित देव निराकरणं॥ 


यदि चक, निरत, खूब... RA 
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गुण दोष विचार मतिश्च कथं ॥१०॥ 

यदि कल्पना किये हुए लोक को दूर करने वाला है यदि 
कल्पना किये हुए देवताओं से अलग है यदि एक है और 
भेद रहित सबमें शिवरूप है तो दोष की बुद्धि केसे है ॥१०॥ 

मरणासरणं हि निराकरणं। 

करणाकरणं हि निराकरणं॥ 

यदि चेक निरन्तर सवें शिव । 

गमनागमनं हि कथं वदइति॥११॥ 

मरना और जीना, करना और न करना इसमें निश्चय 
नहीं है यदि एक है और मेद रहित है सबमें शिव रूप है तो 
' जाना केसे होता है ॥ ११ ॥ 

प्रकृतिः पुरुषों नहि भेद इति । 

नहि कारण कार्य विभेद इति ॥ 

यदि चेक निरन्तर सर्वे शिवं। 

पुरुषापुरुषं च कथं ' वदति ॥१२॥ 

प्रकृति पुरुष और मेद निश्‍चय नहीं है कारण कार्य का 
भेद नहीं है यदि एक है और निरन्तर सब्रमें शिवरूप हे तो 
पुरुष और प्रकृति केसे होते हें ॥ (९॥ || 

तृतीयं नहि दुःख समागसन। 

न गुणा द्वितीयस्य ण 

यदि “चेक” निरस्तर" सवे शिजत. 
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स्थविरश्चयुवा च शिशुश्च कथं ॥१३॥ 
तीसरे जिसमें दुःख की प्राप्ति नहीं,गुण से सुख की प्राप्ति 
नहीं है यदि एक है निरन्तर सब में शिवरूप है तो बूढ़ा 
जवान बालक ये केसे है ॥१३॥ 
ननु आश्रक्ष वर्ण विहीन परं । 
नन्‌ कारण कतृ बिहीन परं ॥ 
यदि चेक निरन्तर सर्वं शिवं । 
अविनष्ट बिनष्टमतिश्च कथं ॥१४॥ 
निश्चय आश्रम और वर्ण इनसे अलग है और करता 
इनसे निश्चय हीन है यदि एक है और निरन्तर सबमें शिव 
रूप है तो अविनाशी और विनाशी घे बुद्धि केसे है ॥१४॥ 
ग्रसिता ग्रसितं च वितथ्यसिति । 
जनिता जनितं च वितथ्यमिति ॥ 
यहि चेक ,निरस्वर सर्व॑ शिवं । 
अविनाशिविनाशि कथं हिभवत्‌ ॥१५॥ 
रसना और न ग्रसना ये कूठे है पैदा होना और न 
दोना ये झूंठे हैं यदि एक है और मेद रहित है सब में शिव 
रूप है तो अविनाशी और नाशवान ये केसे हें ॥१४॥ 
पुरुषापुरुषस्य चिन्तष्ट सिति। 
वनितावनितिस्थ विनष्ट भिति n 
यदि चेक निरन्तर सर्व शिवं। 


अविनोदविसोद'”° मतिश्च ai 
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पुरुष और नपु'सक इनका नाश है स्त्री पति का नाश 
है यदि एक मेद रहित सब में शिव रूप है तो आनन्द और 
दुःख की बुद्धि केसे है ॥१६॥ 
यदि मोहविषाद विहोन परो । 
यदि संशय शोकविहीन परः N 
यदि चेक निरन्तर सवे शिव । 
` अहमेति समेति कथं च पुनः १७ 
` यदि मोह और दुःख से हीन है यदि" संशय और शोक 
से हीन है यदि एक मेद रदित सब में शिव दै तो फिर 
अहङ्कारता केसे है॥१७॥ 
त्तु धर्म fak विनाश इति 
नतु वन्धविबन्ध विनाश T 
- यदि चेक निरन्तर री ; Lai 
.दःखविदुःख च कथ 
ह घमं और i का नाश है निश्चय बन्धन और 
मोच्च का नाश है यदि एक मेद रदित qù शिवरूप है तो 
` यहाँ दुःख और सुख की बुद्धि केसे है ॥१८॥ 
नहि याज्ञिक यज्ञ विभाग इति | 
न हुताशन वस्तु विभाग 7 
ग्रद्ि चेक, निरन्तर सव शिवं । 


, Panini Kanya Maha Vidyal 


qa कर्मेफलानि सवरत. पथ UASU 
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याज्ञिक और यज्ञ इनका विभाग नहीं हैं. a aa ak 
बस्तु का विभाग है यदि एक भेद रहित सब में शिव है तो 
कम के फल केसे होते हैं सो कहो ॥१३॥ 
ननु शोक विशोक विसुक्त इति। 
ननु दये विद्य विशुक्त इति॥ 
यदि चेक निरन्तर सर्व शिवं। 
ननु राग विरागसतिश्च कथस्‌॥२०॥ 
निश्चय शोक और अशोक से अलग है निश्चय qaae 
और नम्रता इनसे अजग है यदि एक भेद रहित सब में शिव 
है तो विषय लालसा और वैराग्य झी बुद्धि कसे है ॥२०॥ 
नहि सोह विसोह विकार इलि । 
नहि .लोभ विलोभविकार इति ॥ 
. यदि चेक -निरन्तर सर्व शिवं। 
ह्यविवेक विवेक्मतिश्च कथस'॥ २१॥ 
न तो मोह और विमोह का विकार है, न लोम और 
विलोम का विकार है, यदि एक भेद रहित सब में शिव है 
तो अज्ञान और ज्ञान केसे है ॥२१॥ 
त्वमहं नहि ga कदाचिदपि। 
कुलजाति विचारससत्यमित्ति ॥ 
अहमेव शिवः ai इति। 
अभिवादक, "म्स, करोमि/कथम्‌ प्‌ RN 


ne 
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तू और में ये कमी नहीं है,कुल और जातिका विचार झूठा 
हे,असल में में ही शिव हूँ यहाँ aTa कैसे करू ॥२२॥ 
गुरुशिष्य विचारविशोर्ण इति | 

उपदेश विचार विशीर्ण इति ॥ 
अहमेय शिचः परमार्थं इति। 
अभिवादन सत्र करोमि कथम्‌॥२३॥ 

गुरु और शिष्य का विचार नहीं है, न उपदेश का 

विचार है असल में में ही शिष्य हूँ, यहाँ दणडबत कसे करूँ | 
नहि कल्पित देह विभाग इति। 

नहि कल्पित लोकबिभाग इति ॥ 
अहमेव शिवः qmi इति) 
अभिवादन सत्र करोमि कथम्‌ ॥२४॥ 

कल्पना किये इए देह का विभाग नहीं है, न कल्पना 

किये हुए लोक का विभाग हे, वास्तव भें मैं ही शिवरूप हैं, 
फिर प्रणाम किसको दरू ॥ २४ ॥ 
सरजो विरजो न कदाचिदपि। 

' ननु निसल निश्चल शुद्ध इति ॥ 
अहमेव Ra: परमाथ इति। 
अभिवादन सत्र करोमि कथम्‌ 0२५७ 
रज सहित रज से अलग निमंल निश्चल और शुद्ध ये 


कभा नहा दसम बम हूँ, AN मु केसे करू । 
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नहि देह विदेह विकल्प इति। 
अनृतं चरितं नहि सत्यसिति॥ 
अहमेव शिवः परमार्थं इति। 
अभिवादन सत्र करोसि कथस्‌ ॥२६॥ 
देह और विदेहका भेद नहीं हे, कू ठा आचरण करना सत्यं 
नहीं है,वास्तव में में ही शिव हूँ,फिर दण्डवत्‌ केसे करू ।२६। 
विन्दति विन्दति नहि २ यत्र छन्दोलक्षणं नहिर तत्र 
समरसमग्नो भावितपूतः प्रलपति तत्त्व परमवधूतः 
इस पुस्तक में काव्य नहीं है, छन्द का लक्षण नहीं है 
समान रस में मग्न होकर भावना से शुद्ध हुआ, योगी इस 
प्रम तत्व को कहता है ॥२७॥ 


नब. अहा 


सप्तमोऽध्यायः 
श्रीदत्त उवाच 

रथ्याकपटविराचलकम्थः पुण्यापुण्यविर्वाजतपन्थः ।. 
शून्यागारे तिष्ठति नग्नःशुद्धनिरंजन समरसमग्नः । 

श्रीदत्त बोला-गलीं में पड़े हुए कपड़ों से जिसने कन्थ 
बनाली, पुण्य और पाप जिसके मागें नहीं है, शुद्ध माया से 
रहित समान रसमें मग्न हुआ NTA सङ्गा होकर सूने मकान 
में रहता है ॥१॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लक्षालक्षविवर्जितलक्ष्यों युक्तायुक्तविवजितदक्ष:। ` 
केवल तत्त्वनिरंजनपूता वादविवादः कथघवधूव:।२। 
लक्ष ओर अलक्ष से जिसक्षा' लक्ष वर्जित है योग्य और 
अयोग्य इनसे वर्जित और चतुर है शुद्ध तत्व से पत्रित्र ऐसा 
दह योगी है, यहाँ वाद और विवाद किस प्रकार है ॥२॥ 
आशापाशबिबन्धनमुक्ता: शौचाचारविवर्जितयु क्ता: 
एवं सर्वविर्वाजत संत-स्तत्त्वं शुद्धनिरंजनवन्तः ।३। 
आंशाकी फाँसीके बन्धन जिसके छूट गये है,शौच और आचार 
वर्जित और युक्त है इस प्रकर सब झगड़ोंको जिसने त्याग दिया 
ऐसे संतजन शुद्ध माया रहित तत्व को धारण करते हैं ॥३॥ 
कथमिह॒देह॒विदेह॒विचा रःकथ सिहु रोगविरोगविचारः 
निर्मेलनिश्चलभगनाकारं स्वयमिह तत्वं सहुजाकारं 
यहाँ देह और विदेह का विचार कसे है, यहाँ राग और 
विराग का विचार केसे हे, यह तत दिमेल हे निश्चय है 
और आकाश के समान है, और आप स््राभातिक आकार है 
कहने में नहीं आता है ॥४॥ 
कथमिह तत्वं faala यत्र रूपभरूपं कथमिहु तत्र । 
गगनाकारः परसो यत्र विषयीकरणं कथमिह तत्न ५ 
जो कि शत्य आकार है उसमें केसे जाना जा सकता हे 
रूप और अरूप केसे है उसमें विषय केसे होता हे ॥४॥ 
गगनाकार निरंतर हंस-स्तत्वविशुद्ध निरंजन हंसः । 
एवं कथमिह aaa 


9 3 S 
S ESA T ios sia तभु FIAR Ral 
AU पुर आर भद रहित हंस है शुद्ध तत्व और माया 
` रहित हंस हे इस प्रकार के इसमें भेद और अभेद कसे हें बह 
हंस बन्धन और मोक्ष से अलग हे ॥ ६॥ 
केवलतत्वनिरंतरसर्वं योगवियोगौ कथसिह गवस्‌ । 
एवं परसनिरंतरसर्वे-सेवं कथमिह सारावसारम्‌॥ 
वह संब केवल तत्व है और साया से रहित है उसमें योग 
और वियोग केसे हैं घमण्ड केसे हें इस प्रकार वह सव भेद 
रहित हैं इसमें सार और असार केसे हैं ॥७॥ 
केचलतत्व निरज्जनसवे गगनाकारनिरन्तरशुद्धम्‌ । 
gaq कथमिह संगविसंगम्‌ सत्यंकथमिह रंगबिरंगस्‌ 
यह सब केश्नल तत्व है और माया से अलग हे शूऱ्याकार 
है और अत्यन्त शुद्ध है इस प्रकार यहाँ सङ्ग और Fa सत्य 
केसे है रज्ग और विशेष रङ्ग कसे हे ॥ ८ ॥ 
योगवियोग रहितो योगी भोगविभोग रहितो भोगी 
एवं चरतिहिमन्दं मन्दम्‌ मनसा कल्पितसह॒जानंदस 
योगी संयोग और वियोग को छोड़कर गृहस्थी भोग 
विभोगों को छोड़कर इस प्रकार अपने मन में स्वाभाविक 
आनन्द का विचार करके मन्दी चाल से चलते हैं ॥६॥ 
बोधविबोधेः सततं युक्तः ह ता हं तेः कथमिह ga: 
सहजोविरजाःकथसिहयोयी शुद्ध निरंजनसमरसभोगो 
जो आदमी ज्ञान और अज्ञात से सदा युक्त हे बह दंत 


(S 
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और अद्वेत से केसे छूट सकता है जो स््राभाविक रजोशुण से 
भरा हुआ है वह शुद्ध माया रहित समान रस का भोगने 
बाला केसे हो सकता हे ॥१०॥ 
भरनासग्नविर्वाजतभग्नो लग्नालग्तविर्वाजतलग्न: । 
एवं कथमिह सार विसारःसमरस तत्वंगगनाकारः । - 
खण्डित पदाथ और अखण्डित पदाथ इनसे जिनकानाश 
नहीं हे मिला हुआ पदार्थ अलग पदार्थ इन दोनोंसे अलग है, 
समान रस है और तत्व है शल्याकार है उसमें सार और 
असार है ॥११॥ 
सततं सर्वविवजितयुक्तः AHA तत्वविवजितसुक्तः | 
एवंकथसिहजीवितमरणं ध्यानाध्यातः कथमिहकरणं 
निरन्तर सबसे अलग हे और मिला हे सब. तत्वों से 
अलग हैं और आसक्त हैं इस प्रकार इसमें जीना और मरना 
केसे है और ध्यान करना और न करना इसमें कसे है ॥१२॥ 
इन्द्रजालमिदम्‌ सवम्‌ यथा सेरुमरीचिका । 
अखण्डितमताकरो aà केवलः शिवः ॥१३॥ 
यह सब संसार इन्द्रजाल है जसे कि AT का जल 
सूँ ठा है जिसके कि दुकड़े नही होते, जिसकी कि कोई शकल 
नहीं है ऐसा एक शिव दै ॥१३॥ 
धर्मादी मोक्षपर्यन्तंतिरोहाः सर्वधा वयम्‌ । 
कथं रागविरागेश्च कल्पयन्ति विपश्चितः ॥१४॥ 
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हम सब ओर से धम से छेकर मोक्ष तक इछ चेश नहीं . 
करते हैं फिर विद्वान लोग राग वैराग्यकी कल्पना केसे करतेह | 
बिन्दतिर नहिर यत्र छंदोलक्षणं नहि नहि ua 
समरसमग्नो भावितपूतः प्रलपति तत्बंपरमवधूत: । | 

ईस पुस्तक में काव्य नहीं है छन्दों छा लक्षण नहीं हैं 
समान रस में मग्न हुआ भाबना से शुद्ध हुआ योगी इल परम 
तत्व को कहता है ॥१४॥ 

अष्ट्सोऽध्यायः 
श्रीदत्त उवाच | 
तावद्‌ यात्रयाव्यापकता हृताते घ्यानेन चेतः परता 
हाते स्तुत्वा मयावाक्‌ परताहताते zaa नित्यं 
_ ब्रिविधापराधान्‌ ॥ 

श्रीदत्त बोला तुम्हारी यात्रा से व्यापकता इत होगई है 
तुम्हारे ध्यान से चित्त की विषयपरता दूर होगई हे आपकी 
स्तुति के द्वारा मेरी वाकपडुता नष्ट हो गई है, हे गुरो ! मेरे 
इन तीनों अपराधों को नित्य चमा कर ॥१॥ | 
कामरहतघोर्दान्तो मृदुः शुचिरकिचनः । 
अनोहो [मितभुक्‌ शान्तःस्थिरो मच्छरणो g: ।२। 
अब युनि का लक्षण कहते हे । कामों से जिसकी बुद्धि नष्ट 
न हो,इन्द्रियों को रीकने वाल! हो, कोमल हो, वेपरवाइ हो 
पवित्र हो,चेष्टा रहित हो, थोड़ा भोजन करता हो शांत हो, 
स्थिर हो, मेरी शरण हो, उसको युनि कहते हे ॥२॥ 
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अप्रमत्तो गंभोरात्मा धातमाञ्जितषडगुणः । 
अमानो तानदःकल्पो Aa: कारुणिकः कविः ॥३॥ 
सावधान हो, गंभीर चित्त वाला हो, धोरज रखने वाला 
हो, छेऔ गुणों को जिसने जीत लिया हो, agr से अलग 
हो, मान देने वाला हो, समथ हो, सबसे मित्रता रखता हो, 
दयालु हो, चतुर हो ॥३॥ 
कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनद्यात्मासमः सर्वोपकारकः NLU 
कुपालु हो,किसी से वेर न करे, सब प्राणियों को सहने 
बाला हो, सत्य सार वाला हो, शुद्ध चित्त वाला हो, समान 
हो, सबका उपकार करने वाला हो ॥४॥ 
अवधूत लक्षणं वर्णज्ञातव्यस्‌ भगवच्तसः । 
वेदवर्णाथ तत्त्वज्ञेवेंद वेदान्त वादिभिः UKU 
वेद और अच्चरों के अर्थ और तत्व 'को जानने वाला वेद 
और वेदान्त को जानने वाले भगवान के भक्त अवधूत का 
लक्षण नाम के अक्षरा से जानते हैं ॥५॥ 
आशापाशविनिसु क्त . आदिमध्यान्तनि्मेलः 
आनन्दे वतते नित्यमकारस्‌ तस्यलक्षणस्‌ NRN 
अग्रधूतमें पहला अचर अ है उसका अथ कहते हं आशा 
की फॉसियोसे अलग हो आदि मध्य अन्त में निमंल हो,नित्य 
आनन्द में रहे, यह आकार का लक्षण है ॥६॥ 
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वासना aisar येन वक्तव्यं च निरासथस्‌। 
वतंसानेषु बतेंत बकारं तस्थ ARTA NVN 
बिषय वासना जिसमें है नहीं, gua पूर्वक बोलता है | 
जो वर्तमान है उनमें adar है यह वकार का लक्षण है ॥७॥ 
धूलिधूसरगात्राण धूतचित्तो निराध्य: । 
धारणाध्यानानिसु क्तो धूकारस्तस्य लक्षणस्‌ ॥८॥ 
अवधूत-का अर्थ कहते हें | धूल से जिसका शरीर मेला 


` है चित्त को जिसने रोक aar है निरोगी है धारणा और 


ध्यान से अलग है यह धूकार का लक्षण हे ।।८॥। 

तर्त्वाचता धूता येन चिताचेष्टा विराजतः । 

तमोऽहंकाररानसु क्तस्तकारस्तस्य लक्षणम्‌ EN 
तत्व का विचार करता है चिन्ता से अलग हे तम और 

अहंकार से अलग हे यह तकार का लक्षण है ॥६॥ 

आत्मानं चामूतंहित्वा अभिन्नं सोक्षमव्ययस्‌ । 

गतो हि कुत्सितःकाको बतंते कारकं प्रति ॥१०॥ 

_ अमृतरूपी मेद रहित मोच सरूप अविनाशी आत्मा को 

छोड़कर खोटा कोआ नरक का ओर जाता है ॥१०॥ 

सनसा कमणा वाचा त्यज्यतां मृगलोचने । 


नते स्वर्ोऽपवर्यो वा सानन्दं gai वदि ॥११॥ 


मन कम बाणा से सृगनयनौ को छोड़ो,न तेर स्वर्ग हे,न . 


मोच है, जो तेरे हृदय में आनन्द है तो स्त्री का त्यागकर।११ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


००।२०द तं भुजिः” Kosha फ 


न जानामि कथं तेन निमिता मृगलोचना । 
विश्वासघातको विडिस्वगंसोक्षसुखार्गलाम्‌ ॥१२॥ 
में नहीं जानता हूँ कि सग के समान नेत्र वाली स्त्री को 
उसने क्यों बनाया, उसको विश्‍वासघात करने वाली स्वगं 
मोच कें सुख की रस्पी जान ॥१२॥ 
सूत्र शोणित दुर्गन्धे हद्रसेध्यद्वार दूषिते । 
चर्सकुण्डे ये रमन्ते ते लिप्यन्ते न संशयः ॥१३॥ 
यूत्र और रुधिर की जिसमें दुर्गन्‍्ध है, भृष्ट जिसका द्वार < 
है ऐसे चमड़े के कुण्ड में जो रमण करते हें वे लिप्त हो जाते 
हें इसमें शक: नहीं है ॥१३॥ 
कोटिल्यदस्भसंगुक्ता सत्यशोच विवजिता। 
केनापि निर्मिता नारोबन्धन सवंदेहिनास्‌॥१४॥। . 
कुटिलता और कपटसे भरी हुई,सत्य और शुद्धवर्जित सब 
प्राणियों का बन्धनरूप स्त्री को किसने बनाया ॥१४॥ 
तैलोक्यजनतो धात्री सा भगी नरको ध्वम्‌ । 
तस्या जातो रतस्तत्र हाहा संसारसंस्थितिः ।१५ ` 
त्रिलोकी को पेदा करनेवाली और धारण करने वालीमग 
जिसके अंगमें हैं वह निश्चय नरक है,उसमें फंसने से आदमी 
जन्म सेता है, हा ! हा ! संसार की केसी रचना दै ॥१५॥ 
जानामि नरकं नारी धष वं जानामि बन्धनम्‌ । 
यस्या जाती "रतरतलरःः पुनसतत्रेवः “धाति (१६४ 
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में जानता हूँ कि नारी निश्चय नरक है मैं जानताहँ कि 
स्त्री वन्धन है, इसमें रति करने से आदमी जन्म लेता है फिर 
भी वहीं दौड़कर जाता है ॥१६॥ 
भगादिकुचपर्यंत संविद्धि नरकाणंवस्‌। 
ये रमन्ते पुनस्तत्र तरन्ति नरकं कथम्‌ ॥१७॥ 
योनि से लेकर कुच तक नरक का समुद्र जानो । जो 
उसमें रमण करते हैं, वे नरक को केसे तरते है ॥१७॥ 
विष्ठादिकं घोरं भगं च परिनिसितस्‌। 
किसु wafa रे चित्त कथं तत्र व धावसि ॥१८॥ 
विष्ठा आदि से लेकर घोर नरक रूपी यह योनि रची है, 
रे चित्त! तू क्‍यों देखता है और वहीं क्यों दौड़ता है ॥१८॥ 
भगेन चर्मकुण्डेन दुर्गन्धेन ब्रणेन च। 
खंडितं हि ama? सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१४॥ 
ये भग चमड़े का कुण्ड है बुरी वास आती है इसमें घाव 
' है,इस भग से देवता असुर, मनुष्पों आदि से लेकर सब्र जगत 
खणिडत हो रहा है gan 


देहाणंवे महाघोरे पूरितं चेव शोणितम्‌। 


केनापि निमिता नारी भगं चेव अधोमुखम्‌ ॥२०॥ 


देह रूपी महा घोर समुद्र में रुधिर भरा हुआ है, ऐसी . 
स्त्री को किसने बनाया, नीचे को जिसका छिद्र है,ऐसी योनि 


: को किसने बनाया ॥ २९) lana Vidyalaya Collection. 
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अन्तरे नरकं विद्धि कौटिल्यं बाहयमंडितस्‌ । 
ललितामिह पश्यंति इहामंत्रविरोधिनीस्‌ ॥२१॥ 
भीतर शरीर में नरक जानो,बाहर को कुटिलता है,देखने 
में सुन्दर मालुम होती है, इस लोक और परलोक में विरोध 
करने वाली है॥ २१ ॥ | 
अज्ञात्वा जीवितं लब्धं भवस्तत्रेव देहिनास्‌ । 
यतोचातो रतस्तत्र अहो भवविडस्बना ॥२२॥ 
उसी में मनुष्यों का जन्म होता दै इस प्रकार अपने पांये 
हुये शरीर को न जानकर जो उस में रति करता है, नरक को 
जाता है देखो ! केसी संसार की विडम्बना है IRRI 
दर्शनाद्धरते चित्त स्पशेनाद्धरते बलस्‌। 
सं्ोगाद्धरते AA नारो प्रत्यक्ष राक्षसो ॥२३॥ 
देखने से चित्त को हर लेती हे स्पशं करने से बल को 
इरती है, संयोग करने से वीर्यं को खींच लेती है,इस प्रकार 
से स्त्री प्रत्यक्ष राक्षसी है ॥२३॥ [ 
थत्र सुग्धारमन्ते च सदेवासुरमानवाः \ 
ते याति तरकं घोरं aaa न संशयः ॥२४॥ 
इसमें देवता असुर और मनुष्य मूख हो%र रमण करते 
Za घोर नरक में जाते है यह सत्य है इसमें शक नहीं दै । 
` अग्निकुण्डसमा तारो घृतकुस्भसमोः नरः । 
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स्त्री आगके कु'डके बराबर है पुरुष घी का घड़। है,उसका 
संग होनेसे लीन हो जाता है इससे उसका त्याग करे ॥२४॥ 
गोडी साध्वी तथा पेष्ठी विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
चतुर्थो स्री सुराज्ञया यथेदं मोहितं जगत्‌ ॥२६॥ 
गौड़ी, माध्तरी, पेष्ठी ये तींन तरह की मदिरा है चौथी 
मदिरा स्त्री है जिससे यह संसार मोहित हो रहा है ॥२६॥ 
. सद्यपापं महापापं नारीसंग तथा भवेत्‌ । 
तस्माद्वायं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेन्मुनिः ॥२७॥ 
मदिरा पीनेमें बड़ा पाप हे बेस ही स्त्री संगममें महापापहै 
इससे इन दोनोंको छोड़कर मुनिको तत्व में सन लगानाचाहिये। 
चित्ताक्रांतधातुबद्ध'शरीरंनिष्ठेचिसेधातवोयान्तिनाशं 
'तस्माच्चित्तमूसवंतो रक्षणीयंस्वस्थेचिोबुद्धयेःसंभवंति 
चित्त से खींचा हुआ धातुओं से बँधा हुआ,यह शरीर है 
चित्त के नष्ट होने पर धातुओं का नाश हो जाता है, इसलिए 
चित्त की चारों ओर से रचा करनी चाहिए | चित्त के साव- 
धान होने पर बुद्धि सावधान रहती है ॥२८॥ 
. दत्तात्रेयावधूतेन निमिता नन्द रूपिणी । 
ये पठन्ति च शृण्वन्ति तेषां नेव qaia: NZU 
आनन्द्रूपी दत्तात्रेय अप्रधूत ने ag aars है जो इसको 
पढ़ते और सुनते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता Nzali 
HE ००-०२ ओण्अबघत'तीतो समीपत ° 
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अथ सप्तश्लोकी गीता प्रारम्भ 
आषा टीका सहितः 
ओंमित्येकाक्ष रस्‌ ब्रह्म व्पाहरन्सासनुस्सरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देह स थाति परसा गतिस्‌ ॥१॥ 
अर्थ-अजु न के प्रति श्रीकृष्ण भगवान कहते हें।--हे 
अजु न ! ॐ# ऐसे एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ 
और मेरा स्मरण करता हुआ जो प्राणी शरीर को त्यागकर 
जाता है वह परमगति को प्राप्त होता हे ॥१॥ . 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या । 
जगत्प्रहष्णत्यतुरज्यते च 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति । 
सवंनसस्णन्ति च fagam: रा ` 
अथ-अजु'न कहते हैं कि हे ऋषी केश ! (हे इन्द्रियों को _ 
प्ररने वाले । आपकी कोति के कथन करने से सम्पूणं जगत 
आनन्दित होता हे और आप में प्रीति करता है और भयभीत 
हुए मनुष्य दमों दिशाओं को भाग जाते है और संपूर्ण सिद्धि 
(प्रहात्मा)जनोंके समृह नमस्कार करते हैं । हे भगवन्‌ ! ऐंसा 
आपका प्रभाव युक्त ही है इममें कोई आश्चय नहीं ॥२॥ 
ada: पाणिपादम्‌ तत्तर्वतोक्षिशिरोस॒खं । 
स्वतः श्र तिमल्लोके सर्वमावत्य तिष्ठति NZU 
अथ-अब, श्रीक्षण UA hai जाहमस्वरूप 


WA WA AAH Yaan Kosha e? 


कथन करते हैं | हे अजु न | वह ब्राह्म चारों तरफ हाथ और 
पॉर्बो वाला है और चारों तरफ नेत्र मस्तक और मुखवाला 
है और वह ब्रह्म सम्पूर्ण जगत को आच्छादित करके अर्थात्‌ 
टाँक के स्थित रहता हे ॥३॥ 

कवि पुराणमनुशासिता । 

रसणो रणीयाँसमनुस्यरेदयः | 

सर्वस्यधातारमचिन्त्य रूप । 

मादित्यवर्णतमसःपरस्तात्‌ ॥४॥ 

अर्थ-हे अजुन ! कवि अर्थात्‌ शास्त्र मात्र के कथन 

करने वाले, सूक्ष्म से भी सुषम, सम्पूण विश्व का पोषण करने 
बाले, नहीं चिन्तन करने में आवे ऐसे रूप वाले और तम 
नाम अन्धकार अथवा अज्ञान तिससे परे वर्तमान ऐसे परमेश्वर 
का स्मरण करता है और योग बल से प्राण त्याग करता है 
वह भगवद्धाम को प्राप्त होता है ॥४॥ 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्यम्‌ प्राहुख्पयस्‌ ! 
छन्दाँसियस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥५॥ . 
 उअर्भ-जिस संसार रूप वृक्ष के उपर को मूल (जड़) है, 
अर्थात ब्रह्मादिक देवता जड़ रूप हैं, और नीचे को शाख 
ठहनियाँ) अर्थात्‌ मनुष्य आदिक शाखारूप हें और चार वेद 
जिसके पत्ररूप हे ऐसे ससाररूप इस MTA [पीपल] वृक्ष को 
ज्ञानीजन अविनाशी अर्थात्‌ नाश रहित कहते हें ऐसे इस 
संसाररूप वको जो जनत UA जानता है । 


BEN \, 
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सर्वस्थचाहंहदिसन्तिविष्टोमत्तः स्मृतिज्ञानसपोहुनं । 

च वेदेश्चसवंरहमेव वेद्यो वेदान्तकृहे दविदेवचाहं ॥ 

थे-हे अजु न ! संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान 

हूँ और मेरेसे ही संपूर्ण प्राणियोंके स्मृति, ज्ञान और ज्ञान का 

- नाश होता है,संपण वेदों करके मैं ही जानने योग्य हूँ, और 

में ही सम्पूण वेदान्त शास्त्र का रचने वाला हूँ, और में ही 
वेदान्त शास्त्र का जानने वराला हूँ ।।६॥ 


सन्सना भवसद्भक्तो मद्याजी सांनसस्कुरु | 
सामेवष्यसि युक्स्वेवयात्पात्तम्‌ सत्परायणः NVN 
. अथ-हे अजु न! त मेरे विषे अपने नको लगा औरमेरा 
ही भक्त हो,और मेरा ही भजन पजन आदि कर और मेरे को 
ही नमस्कार कर इस प्रकार मेरे विषे तत्पर हुआ त अपने 
आत्मा को मेरे में युक्त करके मेरे को हो प्राप्त होवेगा ॥७॥ 


* इति सप्तएज्ञोको गोता समाप्तमु'% 
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रे सन ! ये दो दिन का सेला 'रहेंगा 


किस काम का ऊंचा जो महल तू बनावेगा । किस 
कामका लाखोंका जो तोड़ा कमायेगा । रथ हाथियों 
का झुण्ड भी किस कास आयेगा। तू जसा यहाँ 
आया था,वेसा हो जायेगा ॥ तेरे सफर में सवारी 
की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा । रे मन ! 
ये दो दित का सेला रहेगा । कहता है ये ? दोलत 
कभी आयेगी मेरे कास । पर यह तो बता? 


MA 


कायम न जग का झमेला रहेगा 


धन हुआ भला किसका गुलाम॥ समझा गये | 


उपदेश हरिश्चन्द्र, कृष्ण, राम ॥ दौलत तो नहीं 
रहती है/रहता है सिर्फ हरि नोस ॥ छूटेगी संपत्ति 
यहाँ को यहीं पर तेरी कमर में न धेला रहेगा ॥ 
रे सन ये दो दिन का मेला रहेगा ॥ साथी हैं मित्र 
गङ्गा के जल, Mag पान तक । अर्धांगिनी बढ़ेगो 
तो केबल मसान तक ॥ परिवार के सब लोग, 
चलेंगे ससान तक ॥ बेटा भो हक निवाहेगा, तो 
अग्नि दान तक ॥ इससे तो आगे, भजन ही हे, 
साथो हरि के भजन बिन अकेला रहेगा । रे मन 


॥॥ 
4 दो faa क Panini (रहेगा । Vidyalaya Collection. 
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आन पड़ी मझधार कुष्ण नाव मेरी । 
तू ही हे खेवन हार कृष्ण नाव मेरी ॥ 
मोह निशा का है अधियारा पट्‌ विकार तूफान करारा । 
किसी ओर मिलता न किनारा तेरा ही क्‌ सद्दारा ॥ 
चाहे इत्रो चाहे तार कृष्ण नाब मेरी | 
आन पड़ी AWA कृष्ण नात्र मेरी ॥ 
तू केत्रट हें बहुत पुराना, किस किसने तुकको न बाना | 
विपत्ति पड़े मैंने पहचाना, अव है और न मुझे ठिकाना ॥ 
पलमें कर दे पार, कृष्ण नाव मेरी । « 
आन एड़ी मझधार कृष्ण नाव मेरी ॥ 
खच राह का खूट गया है, विपम्‌ श्वास धन लट गया है । 
. बल का डाँडा टूट गया है साहस सारा छूट गया है ॥ 
तू ही पार उतार कृष्ण नाव मेरी | 
आन पड़ी मझधार कृष्ण नाव मेरी । 
अब तक्‌ इकी डूम रहीं हैं, चलती फिरती खूब रहीं है । 
अब भेंबरो में ऊब « रही हे, “बिन्दु भाव से इब रही है ॥ 
करके दया उवार, कृष्ण नाव मेर 
आन पड़ो मंभधार, कृष्ण ATQ ॥ 
भजन Ao २ 
मुझे नहीं नाथ कुछ है चिन्ता 


क्रि जब हे मन ये मंदिर तुम्हारा । | 
तुम्हीं से पाया था, कर रहा हुँ-- | 


म्ही. को अपण भवन तुम्हारा ॥ 
बनाना चाहो इसे बनालो, 


CC-0, Panini 'अज्ञाइजा vola ०म्र्नाड डालो ll 


Digitized By ३” जिस्म WA erT 
कराल कलि काल के उगा ने, काल” 
इरादा कुछ और ही किया है । 

सम्हलनां लुट न जाय भगवन्‌-- 
अमूल्य यह प्रेस धन तुम्हारा ॥ 

विचार आँखों का है कि घटने-- 
3 न पाये आँछ की 'बिन्दु' धारा । 

भरे कलश द्वार पर मिल॑, जव 
za हृदप में हो आगमन तुम्हारा ॥ 
भजत Fo ३, ; 
प्रम हो तो श्री हरी का प्रम होना चाहिए | 
जो बने विषयों के प्रेमी उनको .रोबा चाहिए टेक 
दिन विताया ऐश और आराम में तुमने अगर ।: 
रात को सुमिरण हरी का करके सोना चाहिए I 
मखमली गदूदों में सोये तुस यहाँ आराम .से। 
चास्ते लम्बे सफर के कूळ aar चाहिए || 
चीज बोकर बाग में भल खाये हं तुमने अगर। 
वास्ते परलोक `. भी कुछ तो बोना चाहिए ॥ 
छोड़ गफलत का अरे मन पाये हैं गिनती के रॉस । 
भोग में विषयों के फंस इनको न खोना चाहिए॥ 
है हृदय में ही हरो पर प्रेम परिन मिलते नहीं । 
' दूध से माखन जो चाहो तो विलौना चाहिए ॥ 
इरि भजन में लग जगा जंजाल दुनिया छोड़के । 


राम भज cA tAn खाकरा धिता. िए ॥ 


प्रभो तुम्हीं बागों हो इसके-- (६5 पोथी... Waza 


` 


मिलने, l विठल a टेशन पुस्तकालय. मुरा ! 
वृहद्‌ सचित्र सुखसागर भाषा ( मध्यम साइज ) 
लेखक-प॑० गोपालदत्त शास्त्री 
इस पुस्तक का संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद किया गया है । यह 
' अद्वितीय ग्रथ मोटे अक्षरों में बहुत ही आकर्षक छापा गया है । ताकि 
कम दीखने वाले वद्धजन भो आसानी से इसका पाठ कर सक । पुस्तक 
शुद्ध, सुन्दर एवं सम्पूर्ण है। आज तक इसके मुकाबले की पुस्तक कहीं 
अन्यत्र नहीं छपी । अधिक तारीफ लिखना सूर्यं को दीपक दिखाना 
है। एक बार अवश्य मंगाकर परीक्षा करें । 
मूल्य ग्लेज कागज ३० रुपये डाक खर्च अलग । 
वृहद्‌ भक्तमाल भाषा 
भक्तजनों का जीवन चरित्र सरल भाषा में दिया गया है । 
पुस्तक भगवत्‌ भक्तों के लिये बहुत ही उपयोगी है। सुन्दर छपाई 
बढ़िया कागज मूल्य केवल ८ ) डाक खर्चे अलग । 
aqaa प्रतिष्ठा पद्धति भाषा टोका 
लेखक पं० गोपाल दत्त शास्त्री 
यह पुस्तक सम्(ण देवताओं को पूजा, अर्चना, प्रतिष्ठा आदि 
के लिये अत्यन्त उपयोगी ढंग से तैयार की गई है । अपने ढंग की 
अद्वितीय पुस्तक है। मुल्य केवल २) डाक खर्च अलग । 
नोट--विशेष जानकारी के लिए बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मेंगावें । 
हमारे यहाँ से १० ) की पुस्तकें एक साथ लेने पर १० पंसा प्रति 
रुपया कमीशन दिया जाता है । अतः आज हो पत्र लिख कर तुरन्त 
फायदा उठाबे । 


हर प्रकार कीं पुस्तक मिलने का पता-- 


वेंकटेश्वर पुस्तकालय, मथुरा 


MNS STII DRS ni 
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agg भक्तमाल भाषा घातिक ८) 


किस्सा तोता Aaa भाग २)५० 


कब्रीर भजन गुटका 5 , १) 
qa जीबन भाषा टीक 
चाणक्यनोति भाषा टीका २) 
विष्णु सहखनाम भा० टी० 
शिव महापुराण भाषा ३०) 
` कार्तिक माहात्म्य भा० टो० . ६) 
श्रीसत्यनारायण भा०्ठी० बड़ी २) 
दुर्गा सप्तशती आल टी० दडी y) 
दू सचिव सुलतागरं भा०-३०) 
तुलसीकृत रामायण भा० टी३०) 


aate ae WA Ka . 


Iyo 


~ 


F. 


` गोपाल agaaa भीण्टी०-३ 
शीघ्र बोध भाषा टीका २ 
- घरेलू चिकित्सा . १, 
मीराताई के.गोत 2) 
हस्तरेखा विज्ञान बड़ा ८६). 
लावनी बह्याज्ञान द) 
agma ज्योतिष . YA 
चिवाहू पद्धति भाषा टो० -२) 
पुरनमल ARTH ६) 


रधराजमहोदधि पाँचोंभाग २०) 
श्षीमदभगवदुगीताभाग्ग्लेज ४) 
mae पदचिकित्सा बड़ों ८) 


६. तुनसीकृत रामायण कलाँ ५०) 


विवाहित आनन्द ३)५० सिलाई कटाई शिक्षा _ १) . 
हीरमोनियम तबला मास्टर .४) ` वाशिष्ठी हवन Aa 
उडडीश तन्त्र रः 
कोनु इरत भाण्डागार ` ४) 
रामायण घ्वनि राधेश्याम ८) 
makaa सेबड़े का जादू ५) . 


अकवर बीरबल बड़ा जिल्द ३) 
श्रीबाल्मीकि रामायण भा० ३०) 
तुलसीकृतरामायण गटका २०) 


पत्नी पथ प्रदर्शक ३)५० पाक विज्ञान बड़ा ° ४) 

` दृष्टान्त महासागर . 8 रदास रामायण १ ध) 
वृहद्‌ सामुद्रिक शास्त्र ६ असली आंल्हखण्ड २०), : 
छः रुपये में मेट्रिक पास ` ६) छः रुपये में इण्टर पास ६) : 
एकादझी माहात्म्य भाषा २) माघ माहात्म्यांभाषा २} 
दत्तात्रय तन्त्र. २) _ प्रेमसागर बड़ा ष) 


. इसके अलवा पुस्तकं संगाने का खर्च जिम्मे खरीदार होगा । 
विशेष विवरण के लिए बड़ा सूची पत्र मुफ्त मंगावे । 


मिलने का पता-वेंकटेश्वर पुस्तकालय मथुरा । 
Ii CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection _ 
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